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श्री महावीर ग्रन्थ ग्रकादमी जयपर, 
एक परिचय ह 


जैन कवियो द्वारा हिन्दी भाषा मे निवद्ध कृतियों के प्रकाशन एवं उनके 
मूल्यांकन की झ्राज अतीव प्रावश्यकता है | देश के विश्वविद्यालयों एव शोध सस्थानों 
भे जैन हिन्दी साहित्य को लेकर जो शोध कार्य हो रहा है तथा शोधा्थियों मे उस 
पर शोघ कार्य की श्रोर जो रुचि जाग्नत हुई है वह यद्यपि उत्साहवर्धक है लेकिन 
प्रभी तक हिन्दी साहित्य के इतिहास में जैन कवियों को नाम मात्र का भी स्थान 
प्राप्त तही हो सका है भ्ौर हमारे भ्रधिकाश कवि श्रज्ञात॒ एवं श्रपरिचित ही बने हुए 
हैं । प्रभी तक जैन कवियों की क्ृतिया ग्रन्थागारों में बन्द हैं, तथा राजस्थान के 
शास्त्र भण्डारो को छोडकर श्रन्य प्रदेशों के भण्डारो के तो सूची पत्र भी प्रकाशित 
नही हुए हैं । देश की किसी भी प्रकाशन सस्था का इस शोर ध्यान नही गया श्ौर 
न कभी ऐसी किसी योजना को मृत्त रूप दिये जाने का सकल्प ही व्यक्त किया गया। 
क्योकि अधिकाश, विद्वानों एव साहित्यकारों को हिन्दी जन साहित्य की विशालता 
की ही जानकारी प्राप्त नही है । 

स्थापना--इसलिए सन्‌ १६७६ वर्ष के भ्रन्तिम महिनों मे जयपुर के विद्वान 
मित्रों के सहयोग से “श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी” सस्था की स्थापना की गयी 
जिसका प्रमुख उ् श्य पव्चवर्षीय योजना बनाकर समस्त हिन्दी जैन साहित्य को 
२० भागो मे प्रकाशित करने का निश्चय किया गया | इन भागो में ६० से श्रधिक 
प्रमुख जैन कवियों का विस्तृत जीवन परिचय, उनकी क्ृतियों का मुल्याकन एव 
प्रकाशन का निर्णय लिया गया । हिन्दी ज॑ंन साहित्य प्रकाशन योजवना के श्रन्तर्गन 
लिम्न प्रकार २० भाग प्रकाशित किये 'जावेंगे--- 


प्रकाशन योजना . 
१ महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एव भृट्टारक त्रिभुवनकीति (प्रकाशित) 

कविवर बूजराज एव उनके समकालीन कवि (प्रकाशित) ' 
« महाकवि ब्रह्म जिनदास एव भ० प्रतापकीति (प्रकाशनाधीन) 
« कविवर वीरचन्द एग महिचन्द ' 

विद्याभूषण, क्ञानसागर एज जिनदास पाण्डे 

ब्रह्म यशोघर एवग भट्टारक ज्ञानभूषण 
- भेट्टारक रत्नकीत्ति, कुमुदचन्द एज समयसुन्दर 

कविवर रूपचन्द, जगजीवन एज ब्रह्म कपूरचन्द 


व & ,#0त हद ० छा 0 
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९. भहाकवि भूघरदास एवं दुलाकींदास 
१०. जोधघराज गोंदीका एवं हेमराज 
११ महाकवि द्यानतराय एग बानन्दघन 
२. पं० भगवत्तीदास एग भाउ कवि 
१३. कविवर खुशालचन्द काला एन भ्रजयराज पाटवी 
१४ कविवर किशनघिह, नधमल बिलाला एव पाण्डे लालचन्द 
१५, कविवर बुबजन एव उनके समकालीन कवि 
१६. कविवर नेमिचन्द्र एगं हपेकीरत्ति 
१७ मैय्या भगवतीदास एग उनके समकालीन कवि 
१८. कविवर दोलतराम एघ छत्तदास 
१६. मनराम, मत्ना साह एग लोहट कवि 
२०. २० वी शताब्दी के जैन कवि 


उक्त २० भागों को प्रकाशित करते के लिए निम्न प्रकार एक पञ्चवर्षीय 
योजना बनाई गयी है-- 


चपे पुस्तक संख्या 
श्ध्छप डे 
१६७६ ४ 
श्ध्८० ४ 
१६८९१ है. 
श्ध्प्२ फू 

२० 


उक्त योजना के झ्न्तगंत जब तक पाच भाग प्रकाशित हो जाने चाहिए थे 

लेफिन प्रारम्मिक एक वर्ष योजना के क्रियास्चय के लिए भ्राथिक साधन जुटाने में 

तय गया शोर खनू १६७८ में तीन पुस्तको के स्थान पर केवल एक पुस्तक महाकवि 

प्राध्न रायमटत एप अट्टारक विमुधनकोत्ति” का प्रकाशन किया जा सका | प्रस्तुत 

पुम्प् "फदियर बुचराज एत उनके ससकालीन कवि” उसका दूसरा पुष्य है । इस 
दप कम से झूम दो भाग शोर प्रकाशित हो सकेंगे । 

| शयदिक पश्ष- प्रशादमी का प्रत्यक भाग कम से बम ३०० पृष्ठो का होगा । 

दव प्रशार झरादमोी करीब्र ६ हनार प्ृष्ठी का साहित्य प्रथम पाच वर्षों मे श्रपने 

भटरयों शो उपलब्ध करावेदी । पूरे २० सागों के प्रकाशन में करीब दो लास रुपये 

। ध्यम है; या पहुशव है पौजना वा प्रमुत्त ध्राधिक पक्ष उत्तके सदस्यों द्वारा श्राप्त 


कि 
| धर दादा 
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सदस्यता--भ्रकादमी के दो प्रकार के सदस्य होगे जो संचालन समिति के 
सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य कहलायेंगे । संचालन समिति के सदस्यों की संख्या १०१ 
होगी जिसमें सरक्षक, अ्रध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, उपाध्यक्ष एग निदेशक के अतिरिक्त शेष 
सम्माननीय सदस्य होगे । सबालन समिति का सरक्षक के लिए ५००१) रु०, अध्यक्ष 
एग कार्यकारी श्रध्यक्ष के लिए २५०१) रु०, उपाध्यक्ष के लिए १५०१) र० तथा 
निदेशक एवग सम्माननीय सदस्यों के लिए ५०१) रु० अ्रकादमी को सहायताथर्थे देना 
रखा गया है। विशिष्ट सदस्यों में २०१) रु० लिये जावेगे । सभी सदस्यों को 
अकादमी द्वारा प्रकाशित होने वाले २० भाग मेट स्वरूप दिये जावेगे। श्रब तक 
भ्रकादभी की सचालन समिति के पदाधिकारियों सहित ४५ सदस्यों तथा १२५ 
विशिष्ट सदस्यो की स्वीक्ृति प्राप्त हो चुकी है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता 
हैं कि समाज में साहित्य प्रकाशन की इस योजना का श्रच्छा स्वागत हुप्ना है ॥ 


पदाधिकारी - अकादमी के प्रथम सरक्षक समाज के युवक नेता साहु श्रशोक 
कुमार जैन है जिनसे समाज भली भाति परिचित है। इप्ती तरह प्रकादमी के श्रध्यक्ष 
श्री सेठ कन्हैयालाल जी पहाडिया मद्रास वाले हैं जो भ्रपनी सेवा के लिए उत्तर भारत 
से भी अधिक दक्षिण भारत में श्रधिक लोकप्रिय हैं | उयपरध्यक्ष के रूप मे हमे श्रभी 
तक सात महानुभावो की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। सभी समाज के जाने माने 
व्यक्ति हैं और अपनी उदार मनोवृत्ति तथा साहित्यिक प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। 
उपाध्यक्षों के नाम हैं: सव्वे श्री ग्रुलाबचन्द जी ग़गवाल, रेनवाल (जयपुर) 
श्री श्रजितप्रसाद जी जैन ठकेदार (देहली), श्री कमलचन्द जी कासलीवाल 
जयपुर, श्री कन्हैयालाल जी सेठी जयपुर, श्री प्दमचन्द जी तोतूका जयपुर, 
श्री फूलचन्द जी विनायक्या डीमापुर, एग श्री त्रिलोकचन्द जी कोठारी कोटा । 
इन सभी महानुभ।वों के हम अआ्ाभारी है । 


सहयोग--अकादमी के सदस्य बनाने के कार्य मे सभी महानुभावों का सहयोग 
मिलता रहता है । इनमें सर्व श्री सुरेश जैन डिप्टी कलेक्टर इन्दोर, श्री मूलचन्द जी 
पाटती बम्बई, डा० भागचन्द जेन दमोह, प० मिलापचन्द जी शास्त्री जयपुर, 
श्रीमती कोकिला सेठी जयपुर, श्री गुलाबचन्द जी गगवाल रेनवाल, प्री० नरेन्द्र प्रकाश 
जैव फिरोजाबाद, वैद्य प्रमुदयाल कासलीवाल एवं प० ग्रनूपचन्द जी न्यायतीर्थ श्रादि 
के नाम विशेषत उल्लेखनीय हैं । मुर्भे पूर्ण श्राशा है कि जैसे-जैसे इसके भाग छपते 
जावेंगे इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि होती रहेगी । इस वर्ष के श्रन्त तक इसके कम से 
कम ३०० सदस्य बन जायें ऐसा सभी से सहयोग अपेक्षित है। सबके सहयोग के 


आधार पर ही शभ्रकादगी अपनी प्रथम पणञथ्चवर्षीय योजना में सफल हो सकेगी ऐसा 
हमारा विश्वास है । 
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प्रथम प्रकाशन पर अभभिमत--साहित्य प्रकाशन के इस यज्ञ में कितने ही 
विद्वानों ने सम्पादक के रूप मे और कितने ही विद्वानों ने लेखक के रूप में श्रपना 
हयोग देना स्वीकार किया है | अ्रव तक ३० से भी अधिक विद्वानों की स्वीकृति 
प्राप्त हो चुकी है। भ्रकादमी के प्रथम भाग पर राष्ट्रीय एवं सामाजिक सभी पत्रो 
मे जो समालोचना प्रकाशित हुई है उससे हमे प्रोत्साहन मिला है । यही नहीं 
साहित्य प्रकाशन की इस योजना को आचायं श्री विद्यासागर जी महाराज, एलाचार्य 
श्री विद्यानन्द जी महाराज एवं आचारये कल्प श्री श्रुतसागर जी महाराज जैसे तपस्वियों 
का आशीर्वाद मिला है तथा भट्टारक जी महाराज श्री चारुकीत्ति जी मूडविद्री, एव 
श्रवरावेलगोला, भट्टारक जी महाराज कोल्हापुर, डा० सत्येन्द्र जी जयपुर, पंडित 
प्रवर कैलाशचन्द जी शास्त्री, डा० दरवारीलाल जी कोठिया, डा० महेन्द्रसागर 
प्रचडिया, पं० मिलापचन्द जी शास्त्री एव डा० हुकमचन्द जी भारिल्ल जैसे विद्वानों 
ने इसके प्रकाशन की प्रशसा की है । 


भावी प्रकाशन--सन्‌ १६७६ में ही प्रकाशित होने वाला तीसरा पुष्प 
“सहाकवि ब्रह्म जिनदास एवं प्रतापकीत्ति” की पाण्डुलिपि तैयार है और उसे शीघ्र 
ही प्रेस मे दे दिया जावेगा । इमके लेखक ड।० प्रेमचन्द रावका हैं। इसी तरह 
चतुर्थ पुष्प “महाकवि वीरचन्द एव महिचन्द” वर्ष के भ्रन्त तक प्रकाशित हो जाने 
की पूरी आशा है । 


श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी को पजीकृत कराने की कार्यवाही चल रही है । 
जो इस वर्ष के श्रन्त तक पूर्णो हो जाने,की झाशा है । 


अन्त में समाज के सभी साहित्य प्रेमियों से सादर श्रनुरोध है कि वे श्री 
महावीर ग्रन्थ अकादमी के भ्रधिक से अधिक सदस्य बन कर जैन साहित्य के प्रचार 
प्रसार मे अपना योगदान देने का कष्ट करे। हमे यह प्रयास करवा चाहिए कि ये 
पुस्तकें देश के प्रत्येक विश्वविद्यालय मे पहुँचे जिससे वहा और भी विद्यार्थी जैन 
साहित्य पर शोध कार्य कर सके । यही नही हिन्दी जैन कवियो को हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में उचित स्थान भी प्राप्त हो सके । 


डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल 
निदेशक एव प्रधान सम्पादक 


अध्यक्ष की कलम से 


श्री महावीर ग्रन्य प्रकादमी का द्वितीय पुष्प “कविवर बूचराज एवं उनके 
समकालीन कवि” को पाठको के हाथ मे देते हुए श्रतीव प्रसन्नता का अनुभव हो 
रहा हैं । इसके पूर्व गत वर्ष इसका प्रथम पुष्प “महाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं भट्टारक 
त्रिमुवतवीत्ति प्रकाशित किया जा चुका है। मुर्भे यह लिखते हुए प्रसन्नता होती है 
कि पभ्रकादसी के इस प्रथम प्रकाशन का सभी क्षेत्रों मे जोरदार स्वागत हुआझ्ला है और 
सभी ने अकादमी की प्रकाशन योजना को अपना श्राशीर्वाद प्रदान किया है । 


इस दूसरे पुष्प मे सवत्‌ १५६१ से १६०० तक होने वाले ४ प्रमुख जैन 
कवियों का प्रथम बार मूल्याक्न एवं उनकी कृतियों का प्रकाशन किया गया है । इस 
प्रकार श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी समूचे हिन्दी जेन साहित्य को २० भागो में 
प्रकाशित करने के जिस उद्द श्य को लेकर स्थापित की गयी थी उसमे वह निरन्तर 
आगे बढ रही है। प्रथम पृष्प के समान इस पुष्प के भी लेखक एवं सम्पादक ड[० 
कस्तू रचन्द्र कासलीवाल है जो अकादमी के निदेशक भी हैं । डा० साहब ने बड़े 
परिश्रम पूर्वेक राजस्थान के विभिन्न ग्रन्थ भण्डारो में संग्रहीत कृतियो की खोज एव 
अध्ययन करके उन्हे प्रथम बार प्रकाशित किया है। ४० वर्षों की अ्रवधि मे होने 
वाले ५ प्रमुख कवियो--ब्रह्म वूचराज, कविवर “छीहल, चतुरुमल, गारवदास एवं 
ठककूरसी जैमे जैन कवियों का विस्तृत परिचय, सूल्याकन एवं उनकी क्ृतियों का 
प्रकाशन आज शभ्रकादमी के लिए एक बहुत बडी उपलब्धि है। ये ऐसे कवि हैं जिनके 
बारे में हमे बहुत कम जानकारी थी तथा चतुरुमल एवं गारवदास तो एकदम श्रज्ञात 
से थे। प्रस्तुत भाग मे डा० कासलीवाल ने पाच कवियों का तो विस्तृत परिचय 
दिया ही है साथ मे १३ ग्रन्य हिन्दी जैन कवियो का भी संक्षिप्त परिचय उपस्थित 
करके अज्ञात कवियों को प्रकाश मे लाने का प्रशसनीय कार्य किया है । वैसे तो श्री 
महावीर ग्रन्ध अकादमी की रथापना ही डा० कासलीवाल की सूभबूक एवं सतत्‌ 
साहित्य साधना का प्रतिफल है। डा० साहब ने भ्रब॒ तो अपना समस्त जीवन 
साहित्य सेवा मे ही समर्पित कर रखा है यह हमारे लिए कम गौरव की बात 
नही है । 
मुझे यह लिखते हुए प्रसन्नता है कि श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी कौ समाज 
द्वारा घीरे-घीरे सहयोग मिल रहा है लेकिन अभी हमे जितने सहयोग की श्रपेक्षा थी 


(५गञ) 


उसे हम अभी तक प्राप्त नही कर सके हैं। भ्रव तक संचालन समिति की सदस्यता 
के लिए ४५ महानुभावों की एवं विशिष्ट सदस्यता के लिए १२४ महानुभावो की 
स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। हम चाहते हैं कि सन्‌ १९७९ में इसके कम से कम 
१०० सदस्य और बन जावें तो हमे आगे के ग्रन्थों का प्रकाशन मे सुविधा मिलेगी । 
प्रकादमी श्री साहु श्रशोककुमार जी जेब को सरक्षक के रूप में पाकर तथा श्री 
गुलावचन्द गगवाल रेनवाल, श्री अजितप्रसाद जन ठेकेदार देहली, श्री सेठ कमलचन्द 
जी कासलीवाल जयपुर श्री कन्हैयालाल जी सेठी जयपुर, श्रीमान्‌ सेठ पदमचन्द जी 
तोतूका जौंहरी जयपुर, सेठ फूलचन्द जी साहब विनायक्या डीमापुर एवं त्रिलोकचन्द 
जी सोहव कोठ्यारी कोटा, का उपाध्यक्ष के रूप मे सहयोग पाकर प्रकादमी गौरव 
का अनुभव करती है। इसलिए मेरा समाज के सभी साहित्य प्रेमियों से प्रार्थना है 
कि वे इस ससथा के सचालन समिति के सदस्य प्रथवा अधिक से भ्रधिक सख्या में 
विशिष्ट सदस्यता स्वीकार कर साहित्य प्रकाशन की इस भ्रकादमी की झ्साधारण 
योजना के क्रियान्विति मे सहयोग देकर श्रपूर्वे पुण्य का लाभ प्राप्त करे । 


इसी वर्ष हम कम से कम तृतीय एवं चतुर्थ पुष्प और प्रकाशित कर सकेंगे- 
तीसरा पुष्प “महाकवि ब्रह्म जिनदास एवं भट्टारक प्रतापकीत्ति” की पाण्डुलिपि 


तैयार है श्रौर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसे हम श्रक्टूबर ७६ तक श्रवश्य प्रकाशित 
कर सकेगे । 


प्रस्तुत पुष्प के सम्पादक मण्डल के श्रन्य तीन सम्पादको-- डा० ज्योतिप्रसाद 
जैन लखनऊ, डा० दरबारीलाल जी कोठिया न्यायाचार्य, वाराणसी, प० मिलापचन्द 
जी शास्त्री जयपुर का भी मै श्राभारी हूँ जिन्होने डा० कासलीवाल जी को पुस्तक के 


सम्पादन मे सहयोग दिया है। श्राशा है भविष्य में भी उनका श्रकादमी को इसी 
प्रकार का सहयोग प्राप्त होता रहेगा । 


मद्रास कन्हेयालाल जन पहाडिया 
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भाषा निवद्ध पूजा पाठो, स्तवन-विनती-पद-भजनो, छुहढाला, समाधिमरण, 
जोगीरासा प्रभूति पाठों, पुराणो की तथा कई एक सैद्धान्तिक एवं चारणानुयोगिक 
ग्रन्यों की भाषा वचानिकाओ्नो के नित्यपाठ, स्वाध्याय अथवा शास्त्र प्रवचनों में बहुत 
उपयोग के कारण वर्तमान शताब्दी ई० के प्राथमिक दशकों मे, कम से कम उत्तर 
भारत के जैती जन मध्योत्तर कालीन श्ननेक हिन्दी जैन कवियों एवं साहित्यकारो के 
नाम झौर कृतियों से परिचित रहते भाये थे । किन्तु उस समय हिन्दी जैन साहित्य 
के इतिहास की कोई रूपरेखा नही थी । कतिपय नाम आदि के अतिरिक्त पुरातन 
कवियो एवं लेखकों के विषय मे विशेष कुछ ज्ञात नही था | उनका पूर्वापर भी ज्ञात 
नही था । लोकप्रियता के वल पर ही उनकी रचनाओं का प्रचलन था । मुद्रशकला 
के प्रयोग ने भी वेसी रचनाश्रो के व्यापक प्रचार-प्रसार में योग दिया । किन्तु उक्त 
रचनाओ्रो का साहित्यिक मूल्यांकन नही हो पाया था | जनेतर हिन्दी जगत्‌ तो हिन्दी 
जैन साहित्य से प्राय: अपरिचित ही था, शभ्रत समग्र हिन्दी साहित्य मे उसका क्या 
कुछ स्थान है, यह प्रश्न ही नहीं उठा था। केवल 'मिश्रबन्धु विनोद” मे कुछएक 
जैन कवियों का नामोल्लेख मात्र हुआ था । 


जबलपुर मे हुए सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलन में स्व० पं० नाथूराम जी 
प्रेमी ने अपने निबन्ध पाठ द्वारा हिन्दी जगत का ध्यान हिन्दी जैन साहित्य की ओर 
सर्वेप्रथम श्राकर्षित किया । सत्‌॒ १६१७ में वह निवन्ध “हिन्दी जैन साहित्य का 
इतिहास” नाम से पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो गया। शरनेः शर्त हिन्दी साहित्य के 
इतिहासो एवं श्रालोचनात्मक ग्रन्थो मे जेन साहित्य की श्रोर भी क्वचित संकेत किये 
जाने लगे । शास्त्र भण्डारो की खोज चालू हुईं ।हस्तलिखित प्रतियो के मुद्रण-प्रकाशन' 
का क्रम भी चलता रहा । सन्‌ १६४७ में स्व० बा० कामता प्रसाद जैन का 'हिन्दी 
जैन साहित्य का सक्षिप्त इतिहास! और सन्‌ १६५६ में प० नेमिचन्द्र शास्त्री का 
“हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन' (२ भाग) प्रकाशित हुए । विभिन्न शास्त्र भण्डारो 
की छानबीन भौर ग्रन्थ सूचियाँ प्रकाशित 'होने लगी। भअनेकान्त, जैन सिद्धान्त 
भास्कर आदि पत्रिकाओं मे हिन्दी के पुरातन जेन लेखको और उनकी क्ृतियों पर 
लेख प्रकाशित होने लगे । परिर्णाम स्वरूप हिन्दी जैन साहित्य ने भ्रपना स्वरूप और 
इतिहास प्राप्त कर लिया और श्रनेक विश्वविद्यालयों ने पी० एच० डी० झ्ादि के 


(५) 


लिए की जाने वाली शोध-खोज के लिए इस क्षेत्र की क्षमताओ्रो ए, सम्भावन्‍ानों को 
स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया । गत दो दण्क्रों मे लगभग श्राधी दर्जन स्वीकृत 
शोध प्रवन्ध प्रकाशित हो चुके हैं, वथा वर्तमान मे पचीसों शोध छात्र छात्राएं हिन्दी 
जैन साहित्य के विविध अ्रंगो या पक्षी पर शोध कार्य में रत हैं । 


इस सब के वावजूद इस क्षेत्र मे कई खटकने वाली कमिया ग्रभी भी हैं, 
यथा--(१) हिन्दी के जैन साहित्यकारों की सूची अभी पूर्ण नहीं है--शोध खोज के 
फलस्वरूप उसमे कई नवीन नाम जोडे जाने की सम्भावना है । (२) ज्ञात साहित्य- 
कारो की भी सभी रचनाएँ ज्ञात नही हैं--उत्रम वद्धि होते रहने की सम्भावना है । 
(३) ज्ञात रचनाओ्रो मे से भी सव उपलब्ध नही है और उणग्लब्ब रचनाओं मे से 
अनेक अभी भी श्रप्रकाशित हैं। (४) जो कृतिया प्रकाशित भी है उनमे से बहुभाग 
के सुसम्पादित स्तरीय सस्करण नही है। (५) सभी साहित्यकारो के व्यक्तित्व एव 
कृतित्व पर प्रमाषिक, विशद शआ्ालोचनात्मक एवं ऐतिहापिक प्रकाश डाला जाना 
श्रपेक्षित है । (६) रचनाओ्रो का भी विस्वृत साहित्यिक एवं समीक्षात्मक अध्ययन 
श्रपेक्षित है, और (७) महत्वपूर्ण जेन साहित्यकारों तथा उनओो प्रमुख कृतियों का 
उनके समसामयिक जनेतर हिन्दी साहित्यकारों तथा उनकी छतियों के साथ तुलना- 
त्मक भ्रव्ययत करके उनका उचित मूल्याकन करने श्रीर समग्र हिन्दी साहित्य के 
इतिहास में उनका समुचित स्थान निर्घारित करने की झ्रावग्यकता है । 


प्रसन्नता का विपय है कि जयपुर के साहित्य प्रेमियों ने श्री महावीर ग्रन्य 
अकादमी की स्थापना की है, जिसके प्राण सुप्रसिद्ध अनुमवित्सु बन्धुवर डा० कस्तूरचद 
जी कासलीवाल हैं ).उन्ही के उत्साहूर्ण अध्यवत्ताय और श्वाघवोय सद्प्रधास से 
श्री महावीर ग्रन्थ भ्रकादमी उपरोक्त अभावों की बहुत कुछ पूति में सलग्त हो-गई 
प्रतीत होती है । उसका प्रथम पुष्प *महाकवि ब्रह्म हायमल्ल भ्ौर भट्टारक त्रिभुवन 
कीर्ति” था, जिसमे उक्त दोनो साहित्यकारो क़े व्यक्तित्व एवं क्ृ तेत्व पर प्रभृत प्रकाश 
डालते हुए उनकी रचनाश्रो को भी सुमम्पादित रूप में प्रकाशित कर दिया हैं। 
प्रस्तुत द्वितीय पुष्प मे १६ वी शती ई० के पृर्वार्ध के पाच प्रतिनिधि कवियों -- 
ब्रह्म बूचराज, छीहल, चतुर्मल, गारवदास और ठकक्‍कुरसी के व्यक्तित्व -एवं कृतीत्व 
पर यथासम्भव विस्तृत प्रकाश डालते हुए श्रौर सम्यक्‌ मूल्याकन करते हुए उनकी 
सभी उपलब्ध ४४ रचनाएँ भी प्रक्राशित कर दी है। डा० कासलीवाल जी की इस 
अभ्ूतपुर्व सेवा के लिए साहित्य जगत्‌ चिरऋणी रहेगा । सवत्‌ १५६१ से १६०० तक 
की श्रद्ध शती एक सन्धिकाल था । राजस्थान को छोडकर प्राय सम्पूर्ण उत्तर भारत 
में मुस्लिम शासन था | उक्त श्रवध्रि में राजधानी दिल्‍ली से सिकन्दर और इब्राहीम 
लोदी, वावर शौर हुमायु , मुगल तथा शेरशाह एवं सलीमणाह सूर ने क्रमशः शासल 
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किया । अपक्र श में साहित्य सुजन का युग समाप्त हो रहा था, श्रौर पिछले लगभग 
दोसो वर्षो त्ते जो हिन्दी शर्ते -शने उसका स्थान लेती भा रही थी, उससे अ्रपने 
स्वरूप को स्थैरय बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था। मुगन सम्राट अकबर का शासन 
अभी प्रारम्भ नहीं हुआ था--उसक्षे शासनकाल में ही हिन्दी जैन साहित्य का 
स्वर्णयुग प्रारम्भ हुआ जो भगले लगभग तीन सी वर्ष तक चलता रहा । 


प्रम्तु इप ग्रन्थ मे चचितव अश्रपने युग के उक्त प्रतिनिधि कवियों का, न केवल 
हिन्दी जेन साहित्य के वरन्‌ समग्र हिन्दी साहित्य के इतिहास में श्रपता एक महत्व 
है, जिसे समझने में अफ्रादमी का यह प्रकाशन सहायक होगा ! खोज निरन्तर चलती 
रहती है, और भावी लेखक अपने पृव॑वर्ती लेखकों की उपलब्धियों के सहारे ही आगे 
बढ़ते हैं | ग्राशा है कि श्री महावीर ग्रन्थ अकादमी की यह पुष्प झ् खला चालू 
रहेगी और हिन्दी जन साहित्य के अध्ययन एवं समुचित मूल्याकन की अश्रगति मे 
अतीब सहायक होगी । योजना की प्फलता के लिए हादिक शुभकामना है । 


ज्योतिप्रताद जैन 
दरबारीलाल कोठिया 
मिलापचन्द शास्त्री 


लेखक की झोर से 


हिन्दी साहित्य कितना विशाल एवं विविध परक है इसका अनुमान लगाता 
ही कठिन है। इस हिन्दी साहित्य को अंकुरित, पल्‍लवित एवं विकसित करने मे 
जन कवियो ने जो योगदान दिया है उसके शताश का भी प्रकाशन एवं मूल्याकन 
नही हो सका है । काव्य के विविध क्षेत्रो मे उन्होंने जो श्रपनी लेखती चलायी वह 
प्रदभुत है । जैसे-जंसे ये श्रज्ञात कवि हमारे सामने आते जाते है हम उनके महत्व से 
परिचित होते जाते हैं तथा दातो तले भ गुली दवाने लगते हैं । 


प्रस्तुत पुष्प मेसंवत्‌ १५६१ से १६०० तक होने वाले ४० वर्षों के पाच 
प्रमुख कवियों का परिचय प्रस्तुत किया गया है | ये कवि हैं--ब्रह्म वूचराज, छीहल, 
चतुरुमल, गारवदास एवं ठक्‍्कुरसी । वैसे इन वर्षों मे श्रौर भी कवि हुए जिनकी 
सख्या १३ है। जिनका सक्षिप्त परिचय प्रारम्भ मे दिया गया है। लेकिन इन 
पाच कवियों को हम इन ४० वर्षों का प्रतिनिधि कवि कह सकते है। इन कवियों 
में से गारवदास को छोडकर किसी ने भी यद्यपि प्रबन्ध काव्य नही लिखे किन्तु उस 
समय की माग के श्रनुसार छोटे-छोटे काव्यो की रचना कर जन साधारण को हिन्दी 
की झोर श्राकपषित किया । अभी तक इन कवियो के सामान्य परिचय के श्रतिरिक्त 
न उनका विस्तृत मूल्याकत ही हो सका तथा न उनकी मूल रचनाओं को पढने का 
पाठको को श्रवसर प्राप्त हो सका । इसलिए इन कवियो द्वारा रचित सभी रचनाएँ 
जिनकी सख्या ४४ है प्रथम बार पाठकों के सम्मुख आ रही है। इनके प्रतिरिक्त 
इनमे से कम से कम १५ रचनाएँ तो ऐसी हैं जिनका नामोल्लेख भी प्रथम बार ही 
प्राप्त होगा । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास मे सवत्‌ १५६१ से १६०० तक के काल को 
भक्ति काल माना है किन्तु जेन कवि किसी काल अ्रथवा सीमा विशेष मे नही बचे । 
उन्होंने जन सामान्य को श्रच्छा से श्रच्छा साहित्य देने का प्रयास किया । ब्रह्म 
वूचराज रूपक काव्यों के निर्माता थे। उनका 'मयणजुज्का' एवं “संतोषजयतिलकु' 
दोनो ही सुन्दर एवं महत्वपूर्ण रूपक काव्य हैं। जिनका पाठक प्रस्तुत पुस्तक में 
रसास्वादन कर सकेंगे । इसी तरह वृूचराज की “चेतन पुद्गल धमाल” उत्तर- 
प्रत्युत्तर के रूप मे लिखी हुई बहूत हौ उत्तम रचना है। चेतन एवं पुद्गल के मध्य 


(5) 


जो रोचक वाद-विवाद होता है और दोनो एक-दूसने को दोषी ठहरानें का प्रयास 
करते हैं । कवि ने एक से एक सुन्दर युक्ति द्वारा चेतन एवं पुद्गल के पक्ष को प्रस्तुत 
क्या है वह उसकी अग्राध विद्धत्ता का परिचायक्त है साथ ही कवि के आध्यात्मिक होने 
का सकेत है । सारे जन साहित्य में इस प्रकार की बह प्रथम रचना है । उन तीन 
कृतियों के श्रतिरिक्त नेमीश्वर का वारहमासा! लिख कर कवि ने यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि जैन कवि जब वियोग श्यू गार काव्य लिखने बैठते है तो 
उसमे भी वे पीछे नही रहते । इसी तरह 'निमिनाय वनसन्तु, “टडाणा गीत एव प्ननन्‍्य 
गीत हैं। अब तक कवि की ११ कृतियों का मैने “राजस्थान के जैन सन्त में उल्लेख 
किया था किन्तु बडी प्रतन्नता है कि कवि की श्राठ और कृतियों को खोज निकाला 
गया है और सभी के पाठ इसमे दिये गये हैं । 


इस पुष्प के द्वितीय कवि हैं छीहल, जिनके सम्बन्ध में रामचन्द्र शुक्ल से 
लेकर सभी आधुनिक विद्वनों ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में चर्चा की है । 
छीहल कवि एक ओर “पच सहेली गीत” जैसी लौकिक रचना करते है तो दूसरी 
झोर 'बावती' जैसी विविध विषय परक्र रचता लिखने मे सिद्धहस्त हैं । छीहल की 
“धपच सहेली गीत” रचना बहुत ही मामिक रचना है । भश्रस्तुत पुष्प मे हम छीहल की 
सभी छह रचनाओं को प्रकाशित कर सके हैं । 


चतुरुमल तीसरे कवि हैं । कवि के श्रभी तक चार गीत एवं एक “ेमीश्वर 
को उरगानो” कृति मिल सकी है। ये ग्वालियर के निवासी थे। सबत्‌ १५७१ मे 
निवद्ध 'निमीश्वर का उरगानो' कवि की सुन्दर कृति है । भ्रव तक चतुरु की केवल 
एकमात्र रचता का ही उल्लेख हुआ था लेकिन अब उसके चार गीत श्रौर प्राप्त हो 
गये हैं जो हमारे इस पुष्प की शोभा वढा रहे हैं । 


गारवदास हमारे चतुर्थ कवि हैं जिनकी एकमात्र रचना “यशोधर चौपई” 
अभी तक प्राप्त हो सक्री है। लेकिन यह एक रचना ही उनकी अमर यम्रोंगाथा के 
लिए पर्याप्त है। महाकवि तुलसी के रामचरित मानस के पूरे १०० वर्ष पूर्व चौपई 
छत्द मे चिवद्ध वशोधर चौपई हिन्दी की वेजोड़ रचना है। श्रभी तक गारवदास 
हिन्दी जगत के लिये ही नही, जेंन जगतु के लिए भी श्रज्ञात से ही थे | चौपई में 
५४० पद्च हैं जिनमें कुछ सस्क्ृत एवं प्राकृत गाथाएँ भी है । 


ठक्कुरसी इस पुष्प के पाचर्वे एवं अन्तिम कवि हैँ | ठक्कुरसी ढू ढाहड प्रदेश 
के प्रमुख नगर चम्पावती के निवासी थे । इनके पिता घेल्ह भी कवि थे । इसलिए 
ठक्कुन्सी को काव्य रचना की रुचि जन्म से ही मिली थी १ ठक्कुरसी की झभी तक 
१५ रचनाएँ प्राप्त हुई ह. जितमे “मेघमाला कहा” अ्रउश्न॑श की कुति है वाक़ी सब 


(झा) 


राजस्थानी भाषा की कृतिया है। कवि की ७ रचनाओ के नाम तो प्रथम बार सुनने 
को मिलेगे | कवि की पड्चेन्द्रिय वेलि, नेमिराजमतिं वेलि एवं कृपण छन्द, पाश्वंनाथ 
सकून सत्तावीसी, सप्त व्यसन वेलि बहुत ही लोकप्रिय रचनाएँ है । 


॥ 


उक्त बाच प्रतिनिधि कवियों के अतिरिक्त सवत्‌ १५६१ से १६०० तक होने 
वाले कविवर विमलमुत्ति, मेलिग, प० धमंदास, भ० शुभचन्द्र, ब्रह्म यशोधर, ईश्वर 
सूरि, बालचन्द, राजहस उपाध्याय, धर्मसमुद्र, सहजसुन्दर, पाश्वेचन्द्र सूरि, भक्तिलाभ 
एवं विनय समुद्र का भी सक्षिप्त परिचय दिया गया है। इस प्रकार ४० वर्षो से 
देश मे करीब १८ जैन कवि हुए जिन्‍्होने जैन साहित्य की महत्वपूर्ण सेवा की । 


इस प्रकार प्रस्तुत पुष्प में पाच कवियों का जीवन परिचय, उनकी कृतियों 
का मूल्याकेन एवं उनकी कृतियों के पूरे पाठ दिये गये है जितकी सख्या ४४ है । 
ये सभी रचनाएँ भाषा एवं शैली की हृष्टि से अपने समय की प्रम्मुत रचनाएँ है 
जिनमें सामाजिक, श्राथिक एवं राजनैतिक सभी पक्षों के दर्शन होते हैं । सामाजिक 
कृतियों मे 'पबन्च सहेली गीत”, 'मयणजुज्क, 'सन्तोष जयतिलकु', “सप्त व्यसने वेलि! 
के नाम उल्लेखनीय है जिनमे तत्कालीन समाज की दशा का सजीब वरणने किया 
गया है । 'कृपण छत्द' सुन्दर सामाजिक रचना है जिसमे एक क्ृपणा व्यक्ति का 
श्रच्छा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त उस समय की प्रचलित सामाजिक 
रीति रिवाज, जैसे सामूहिक ज्यौतार, यात्रा सघ निकालना आ्रादि का वर्णन उपलब्ध 
होता है । राजनैतिक हृष्टि से 'पारसनाथ सकुन सत्तावीसी' का चाम लिया जा लकता 
है जिसमे मुहल्लिम आक्रमण के समय होने वाली भगदड, अ्रशान्ति का वर्णन है । 
साथ ही ऐसे समय में भी जिनेन्द्र भक्ति से ही अशान्ति निवारण की कल्पना ही 
नही अपितु उसी का सहारा लिया जाता था इसका भी उल्लेख मिलता है। 


प्रस्तुत पस्तक के प्रकाशन में श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी का विशेषत 
उसके संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्षों तथा सभी माननीय सदस्यों का मै पूर्ण आभारी 
हुँ जिनके सहयोग के कारण ही हम प्रकाशन योजना में झागे बढ सके हैं । हिन्दी 
जैन कवियों के सुल्याकत एवं उत्तकी मूल रचनान्नो के प्रकाशन का यह प्रथम 


योजनाबद्ध प्रयास है । श्राशा है समाज के सभी महानुभावों की शुभकामनाश्रों एवं 
झाशीर्वाद से इसमे हम सफल होगे । 


मैं सम्पादक मण्डल के सभी तीनो विद्याच सम्पादको---आदरणीय डा० 
ज्योतिप्रसाद जी जैन लखवऊ, डा० दरबारीलाल जी सा० कोठिण वाराणसी एब 
पूं० मिलापचन्द जी सा० शास्त्री जयपुर का, उनके पूर्णोा सहयोग के लिए श्राभारो हूँ । 
डा० कोठिया सा० तो अकादमी की सचालन समिति के भी माननीय सदस्य है । 
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तीनो ही सम्पादकों का भ्रकादमी की योजना को श्राशीर्वाद प्राप्त है तथा समय-समय ( 


पर उनसे सम्पादन के प्रतिरिक्त सदस्यता अभियाच मे सहयोग मिलता रहा है । 


सम्पादन के लिए पाण्डुलिपिया उपलब्ध कराने में श्रीमान्‌ केशरीलाल जी 


2 ्ड 
गगवाल बूंदी का मैं पूरे प्राभारी हो । जिन्होते नागदी मन्दिर बूँदी का ग्रुटका 
उपलब्ध कराकर ब्रह्म वूचराज की अधिकाश रचनाओं के सम्पादन से पूर्ण सहयोग 
दिया । इसी तरह श्री लूणकरण जी पाण्ड्या के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के 
व्यवस्थापक श्री मिलापचन्द जी बागायत वाले, शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर हि 
तेरहपन्थी के व्यवस्थापक श्री प्रेमचन्द्र जी सोगानी, शास्त्र भण्डार मन्दिर गोधान के 
व्यवस्थापक श्री राजमल जी सधी तथा शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर पाटोदियान ट्ल्िज्ल, 
के व्यवस्थापक श्री भंवरलाल जी बज तथा शास्त्र भण्डार पाश्वेनाथ दि० जैन मन्दिर है| हि (८.७ ५. 
के व्यवस्थापक श्री अनुपचन्द जी दीवान का में पूरों आभारी हूं जिन्होंने पाण्डु- द्गिलद् | एः 
लिपिया उपलब्ध करवाकर उसके सम्पादन एवं प्रकाशन में योग दिया है । भ्रजमेर के विन हू [8५ 
भट्टारकीय मन्दिर के श्री माणकचन्द जी सोगानी एडवोकेट का भी में पूर्ण रूर से पद पक के 
आभारी हूं जिन्‍्होने प्रजमेर के भट्टारकीय भण्डार से ग्रन्थ उपलब्ध कराये । हिडुरि +३+ २५ ८ 

मैं श्रीमती कोकिला सेठी एम० ए० रिसर्च स्कालर का, जिन्होंने प्रस्तुत है पे १६, 
पुस्तक की 'शब्दानुक्रमणिका तैयार को, शभ्राभारी हूँ। श्रन्त में मनोज प्रिटर्स के रे का ध्र् 
व्यवस्थापक श्री रमेशचन्द जी जेव का आभारी हूँ जिन्‍्होने पुस्तक की भ्रत्यन्त हि हित व ३८ 
सुन्दर ढंग से छपाई की है ! (० ३] रा 

का पि 2; ६ ४), 
श्र प्र 
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कविवर बचराज एवं उनके 
समकालीन कवि 


इतिहास 


हिन्दी साहित्य के इतिहास मे सवत्‌ १५६० से सबत्‌ १६०० तक के काल 
को किसी विशिष्ट नाम से सम्बोधित नहीं करके उसे भक्ति काल में ही समाहित 
किया गया है । इस भक्तिकाल में निमुंण भक्ति एवं सग्रुण भक्ति इन दोनो की हो 
ब्रधानता रही और दोनो ही धाराभो के कवि होते रहे । इस समय देश मे एक श्रोर 
भ्रष्ट छाप के कवियों की सग्रुण भक्ति घारा की गया बह रही थी तो दूसरी ओर 
महाकवि कबीर की निगुंण भक्ति का प्रभाव भी जन सामान्य पर छाया हुआ्ना था । 
सवत्‌ १५६० से १६०० तक के ४० वर्ष के काल में १४ से भी अ्रधिक वेष्णव कवि 
हुए जिन्होंने भ्रष्ट छाप की कविता के ढंग पर कृष्ण भक्ति से श्रोतप्रोत कृतियो 
को निबद्ध किया । भक्ति घारा को प्रवाहित करने वाले ऐसे कवियों मे नरवाहन 
(स० १५६५), हितक्ृष्ण गोस्वामी (स० १५६७), ग्रोपीनाथ (स० १५४६८), 
विठुलदास (स १५६५), श्रजबेग भट्ट (7० १५६६), महाराजा केशव (स० १५६६), 
मलिक मुहम्मद जायसी (स० १५६३), मन (स० १५६७), लालदास (स० १५८५- 
८८), स्वामी तिपट निरजन (स० १५६५), ग्रोस्वामी विट्वलनाथ (स० १५६४५), 
कृपाराम (स० १५६८) के नाम उल्लेखनीय हैं ।२ 


लेकिन इन ४० वर्षों में जैन हिन्दी कवियो की सख्या जैनेतर कवियों से भी 
अ्रधिक रही । मिश्र बन्धु विनोद ने ऐसे कवियों मे ईश्वरसूरि, छीहल, गारवदास 
जैन, मब्वकुरसी एवं बालचन्द ये पाच नाम गिनाये हैं । 


“हिन्दी रासो काव्य परम्परा” में जिन जैन कवियों की रासा कृतियों का 
उल्लेख किया गया है उनमे उदयभानु, विमल समूुत्ति, मेलिग, मुनि चन्द्रलाभ, सिवसुख 
सहजसुन्दर एवं पाश्वेचन्द्र सूरि के नाम उल्लेखनीय हैं । लेकिन उक्त जैन कवियों के 
श्रतिरिक्त भ० ज्ञानभूषण, ब्रह्म वूचराज, ब्रह्म यशोघर, भ० शुभचन्द्र, चतुरुमल, 


१. विस्तृत परिचय के लिए देखिये सिश्रबन्धु विनोद पृष्ठ १३० से १५० । 
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२ कविवर वृचराज 


घर्मंदास, पूनो जैसे और भी प्रसिद्ध जैन कवि हुए, जिन्होने हिन्दी भाषा में कितनी 
ही रचनाएँ निवद्ध की और उसके प्रचार प्रमार में प्रपना पूर्ण योग दिया । जैन 
कवि किसी काल विशेष की धारा मे नहीं वहे । वे जनरुचि के ब्ननुसार हिन्दी 
में काव्य रचना करते रहे । प्रारम्भ में उन्होंने रास काव्य लिखे ॥ रास काव्य लिखने 
की यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से १७ वी शताब्दी तक चलती रही । १६वीं 

शताब्दी के प्रथम चरण के पूर्वाद्ध तक महाकवि ब्रह्म जिनदास अकेले ने पचास से 
ह भी अधिक रासकाव्यों की रचना करके एक नया कीत्तिमान स्थावित किया । जन 
कवि रास काव्यों के अतिरिक्त फागु, वेलि एव चरित काव्य भी लिखते रहे । 


सवत्‌ १३५४ मे लिखित जिणदत्त चरित तथा सवत्‌ १४११ मे निवद्ध प्रद्य म्न चरित 
जैसे काव्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है | 


0 







जप मड 


शक 


। सवत्‌ १५६० से १६०० तक्र का ४० वर्षों का काल लघु काव्यो की 
रचनाओ का काल रहा । इन वर्षों मे होने वाले वृचराज, छीहल, ठक्‍्कुरसी, चतुरु 
एवं गारवदास सभी ने छोटे-छोटे काव्य लिखकर जन सामान्य मे हिन्दी भाषा के 
| प्रति रुचि जाग्रत की । इन वर्षों के जैन कवि दोनो ही वर्य के रहे । यदि भट्टारक 
| ज्ञानभूषण शुभचन्द्र, वूचराज. यशोधर एवं सहजसुन्दर सन्त थे तो छीहल, ठक्कुरसी, 
चतुरु जैसे कवि श्रावक थे। सभी कवि एक ही घारा मे बहे। उन्होने या तो 
उपदेशात्मक काव्य लिखे, नेमिराजुल से सम्बन्धित विरहात्मक वारहमासा लिखेंया 
फिर रूपक काव्य एवं सवादात्मक काव्य लिखे । उन्होने मानव की द्ुराइयो की 
शोर सबक। ध्यान आ्राकृष्ट किया । बावनियों के माध्यम से विविध विषयो की उनमे 
चर्चा की । यद्यपि इन ४० वर्षो मे सगुण भक्ति घारा का अधिक ज़ोर था और 
ही उत्तर भारत में उसने घर-घर मे अपने पाव जमा लिए थे | लेकिन प्रभी जैन कवि 
' उससे अछूते ही थे । उन्होने पद लिखना तो प्रारस्भ कर दिया था, लेकिन तीर्थंकर 


भक्ति में वे इतने श्रधिक प्रवेश नही कर पाये थे | इसलिए इन वर्षो मे भक्ति साहित्य 
पा ह अधिक नही लिखा जा सका । 


हे फिर भी चालीस वर्षों में वूचराज, ठक्कुरसी, छीहल जेसे श्रेष्ठ कवि हुए । 
पु जिन्होंने अपनी रचनाश्रो के माध्यम से हिन्दी साहित्य में श्रपना स्थान बनाये रखा तथा 
> आगे श्राने वाले कवियी के लिए मार्ग दर्शन का कार्य किया | प्रस्तुत भाग मे ब्रह्म 

वूचराज, छीहल, ठक्फुरसी, चतुरु एव गारवदाप्त का जीवन परिचय, मूल्याकन एव 


हा उनके काव्य पाठ दिये जा रहे हैं। इनलिए उक्त कवियों के अ्रतिरिक्त अवशिष्ट जैन 
कवियों का मक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है । 


न कारन अअलतत का + 
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कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि रे 


१. विमल मूर्ति ह 


विमल मूर्ति कृत पृषण्यसार रास सवत्‌ १५७१ की रचना है ।* इसे कवि ने 
धूघक नगर मे समाप्त किया था । विमलमूत्ति आगमगच्छ के हेमरत्न सूरि के शिष्य 
थे । रास का श्रादि भ्रन्त भाग निम्न प्रकार है-- 


झादि-- 
केवल ज्ञान शअभ्र॒लकारी सेवइ श्रमर नरेस 
सयल जनु हितकारी जिणवाणी पमणुंस हु 
हेमसूरि गुरु बुकिविउ कुमारपाल भूपाल 
जेह समु जगि को नही जीव दया प्रतिपाल 
अ्रन्त-- 
तसु सानिध्य३ ए अवकास 
साभलता हुद्द पुण्य प्रकास ॥८३॥। 
२. मेलिग 


समेलिंग कवि १६ वी शताब्दी के श्रन्तिम चरण के कवि थे। वे तपागच्छ 
के मुनि सुन्दरसूरि के शिष्य थे । उन्ही की आज्ञा से उन्होने प्रस्तुत रास की रचना 
की थी ।१ सवत्‌ १५७१ में इन्होते सुदर्शन रास” की रचना श्रपने गुरु की ब्नाज्ञा 
से समाष्त की थी । सुदर्शन रास की एक प्रति पाठटणा के जेन भण्डार मे तथा एक 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान में सुरक्षित है । 


१. संबत्‌ पनर एकोतरइ पोस बदि इम्यारसि शभ्रतरद्द । 
घ्‌ घकदट पुरि पास समष्य, सोमवार रचिउ श्रवष्य (८5०॥ 
हिन्दी रासो काव्य परम्परा, पृष्ठ सं० १६१ । 
२्‌ आगम गछ प्रकास वदिखद 
श्री हेमरत्न गुरु सुरि गुराचन्द ॥८१॥। 
॥ हिन्दी रासो काव्य परम्परा पृष्ठ स० १६१ 
३. सवत पनर एकोतरइ एंम्हा, जेठह चउथि विशुद्ध-सुरिण । 
पुष्प नक्षेत्र गुरु वारिसें ए महा चरित्र ए पुह॒वि प्रसिद्ध सुस्णि ॥२२२॥। 
३ शआ्रादि भाग--पहिलऊउ ॒ प्रसमिसु भश्रतुक्ृमिदए जिरावर चुबीस । 
| पछइ शासीन देवताए तहि नाम्रु॒ सीस । 
क्रमश 
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कविवर वृचराज 
३. प० धर्मंदास 


पृ० धर्मदास उन कवियों में से हैं जिनके साहित्य श्रौर जीवन से हिन्दी 
जगत श्रपरिचित सा है। हिन्दी जैन साहित्य के इतिहास में भी इनका केवल 
नामोल्लेख ही हुआ है । धर्मंदास का जन्म कब और कहा हुम्ना था इसका उल्लेख 
न तो स्वयं कवि ने ही अपनी रचना में किया है और न भन्यत्र ही मिलता है । 
लेकिन सवत्‌ १५७८ वैशाख सुदि ३ बुधवार के दिन इन्होने “धर्मोपदेशश्रावकाचार' 
को समाप्त किया था ।! इस श्राधार पर इनके जन्म काल का भनुमान किया जा 


सकता है ! कवि की अभी तक एक ही रचना मिल सकी है। श्रत यह सम्भव है 
कि उन्होने यही एक रचना लिखी हो । 


पेपर 
धर्मदास ने सम्पन्न घराने मे जन्म लिया था । इनके वंशज दानी परोपकारी प्रगेत्तिफनुर 
तथा दयावान थे । ये 'साहु” कहलाते थे । साहु शब्द प्राचीन काल मे प्रतिष्ठित शौर बहन ह७, 
घताढ़य पुरुषों के लिए प्रयोग हुआ हैं तथा जो साहुकारी का कार्य करते थे वे भी 
साहू कहलाते थे । कवि के पिता का नाम राधदास श्रौर माता का नाम शिवी था | 
इनके पितामह का नाम 'पदम' था । ये विद्वाव तथा चतुर पुरुष समझे जाते थे । 
सज्जनता इममे कूट-कुट कर भरी हुई थी। स्वय विधाता ने ही मानो इनको हि 
परोपकारी बनाया था । देश-देश के बहुत से मित्र इनसे सभी प्रकारके कार्यों के पेय हिट हि 
लिए सलाह लिया करते थे । ये कवियो श्र विद्वानों को खूब सम्मान देते ये । कवि परिर हो... 
की वशा 2. मम 
वली इस प्रकार है र्‌ दिमृर हे 
समरीअ सामिरिय सारदा सामिरिय सभाठ । इंक3 , 
श्रागई पालउ प्रतिपय फवितए कारु ॥ ५000: 
अन्त भाग--शील प्रबन्ध जे सांभलिए ए स्हाः ते चर नारि घनधत्व सु । लिख है 
सुदर्शन रिषि कवलीए महा चडबिह सघ सुप्रसन्न ॥२५॥॥ मक्षरे शख़े ५ 
१ पनन्‍्द्रहस अट्वृहत्तरि वरिसु सवच्छुर कुसलह कन सरसु । 
निर्मेल वेशाखी अखीज बुधवार गुनिपहु जानीज ॥ पम ना; 
हि कि प्रेशर 
२ जिन पय भत्तठ होरिल साहु. सो ज्ु दान पूज को पवाहू । शाप हि $ 
तासु तू मनु सत्य जस गेहु, घर्मशील वत जानेहू । हर प »रथ 
तासु पुत्र जेठी करमसी, जिनमति सुमति जासु मन वसी । | हनी 
दया श्रादि दे धर्म हि लीन परम विवेकी पाप विहीन। गा कि 
गे > भर ६.) 
ऋमशः , 


ध 
| 
*बनय.2 ५. ४. 


| 
| 
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कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि ्‌ 


होरिल साहू 
॥! हर 


करमसी 
$ 
पदम 
है 
रामदास 


घमंदास 


घर्मंदास को जैन धर्म पर हढ़ श्रद्धात था । वह शुद्ध श्रावक था तथा श्रावक 
घर्मं को जीवन मे उतार लिया था। यद्यपि कवि गृहस्थ था। व्यापार करके 
झ्राजीविकोपारजन करता था फिर भी उसका श्रधिक समय शास्त्रो के पठन-पाठन मे 
व्यतीत होता था । 


जैनघर्म सेवे नित्त, अर दह लक्षण भाव पवित्त । 
नित निम्नेन्थ गुरनि मानउ, जिन श्रागम कहू पठतु सु नह । 


धर्मोपदेशश्रावकाचार मे दैनिक जीवन मे जन साधारण के मन में उतारने 
योग्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है। अ्रहिंसा, सत्य, श्रचौर्य, ब्रह्मचर्य, 
परिग्रह परिमाण के अतिरिक्त प्राठ मद, दस धर्म, बारह भावना और सप्त व्यसन 
पर विस्तृत प्रकाश डाला है । 


कवि ने रचना में प्रपता कोई पाडित्य का प्रदर्शन नहीं करके साधारण 
भाषा मे विषय का वर्णात किया है। शब्दो को तोड मरोड कर प्रयोग करने की 
ग्रादत कवि में नही पायी जाती श्रौर न झआालकारिक भाषा से पाठको के चित्त को 
उलभन में ढालने की चेष्टा की गयी है । 


पदम नाम ताक भौ पुत, कवियनु वेदकु कला सजूत | 
अवर वहुत गरुन गहिर समान, महा सुमति श्रति चतुर सुजानु । 
अरु सो सज्जनता गुरण लीन, पर उपगारी विघना कीन । 
बहू सिन्‍्त्री तस मनवि कोइ, सलह ही देस देस को लोइ । 
राम सिवी तसू तनिय कलत्त, परम सील वे पस्य पवित्र । 
तासु उदर सुत उपनो वेबि, जिनु तिजि भ्रवरुन धार्वाह ते वि । 
जे को धम विनुह सिरमनी, जिहि पर राम अवांगनी । 
दयालीन जिनवर पय धुनी, पर पायो धनु धूलि सम गिने । 


्े मी ट्त ५ न है न 
विवि लिक | कफ वीलब अब रह ३ 5 ओर 
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६ कविवर वृच राज 


ससारी जीव का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है जो युवावस्था में विलासिता 
मे फंसा रहता है, इन्द्रियों ने जिस पर विजय प्राप्त करली है जिसका जीवन 
इन्द्रियों की लालसा तथा वासना को पूर्ण करने में ही व्यतीत होता है । ऐवा मनुष्य 


ससारी कहलाने योग्य है उस मनुष्य को लौकिक जीवन के सुधारने में कमी सफलता 
नहीं मिलती । 


राग लीन जीवन महि रहे इन्द्री जिते परीसा सहै । 
ता कह सिद्धि कदाचित होडइ ससारी तिन जानहु सोइ ॥! 


पण्डित श्रथवा विवेकी मनुष्य वही है जो पुत्र, मित्र, स्त्री, घन आदि पर 


अनुचित मोह नहीं करता है तथा उनके उपयोग के अनुपार ही उन पर मोह 
करता है--- 


पुत्र, मित्र नारी घन घानु, वधु सरीर जु कुल असमाच । 
अवरु प्रीय वस्तु शअनुसरे ता पर राग न पण्डित करे। 


वेश्यागमन मनुष्य के लिए अति भयकर है | वह उस्ते कत्त व्य मार्ग से विमुख 
कर देता है । इस जीवन को तो दुखमय बना ही देता है किन्तु पारलौकिक जीवन 


को भी दुख मे डाल देता है। सच्चरित्र पुरुष वेश्या के पास जाते हुए डरते हैं । क्योकि 
व्यसनों मे फस्लाना ही उसका काम होता है-- 


वेश्या सग धर्म को हरे, वेश्या सग्र नर्क को करे । 
जाते होइ सुगति को मग्रु, नहि ते तज नौ वेश्या सग्रु ॥॥ 


मनुष्य जीवन बार-बार नही मिलता। जो इस जीवन का सदुपयोग नही 
करता उसको श्रन्त में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं मिलता । जैसे समुद्र मे फेंक्रे गये 
माणक को फिर से प्राप्त करना मुश्किल है उसी प्रकार मनुष्य जीवन दुर्लभ है ! 
लेकिन प्राप्त हुए मानव जीवन को व्यर्थ खोना सबसे वडी मूर्तता है। वह मनुष्य 
उस मूर्ख के समान है जो हाथ में श्राये हुए माणक को कौए को उडाने मे फेंक 
देता है -- 
समुद माइ मा ण॒क गिरि जाइ, वूडत उछरत हाथ चडाई । 
पुनु सो काग उडावन काज, राख्यो रतन मूढ वे काज । 
तेम जीव भव सागर माहि, पायो मानुस जन्म श्रनाहि । 
श्रेष्ठ मनुष्यों की सगति ही जीवन को उन्नत करती है । कुसगति से मनुष्य 
व्यसनी बन जाता है। कुसगति से ग्रुणी-निगु णी, साधु श्रसाघु तथा घर्मात्मा पापी 


वन जाता है। यह उस दावानल के समान है जो हरे-भरे वन को जला कर राख 
कर देती है । 


चर एक 


ल्‍ >ेई अजनओ.. «ल्‍े०-०, 


जज की 
ख् ध्य 
ञ्ल 


कृविवर वृूचराज एव उनके समकालीन कवि ७ 


ज्वरी मासाहारी जीव अवगनु, जिन्हि चोरी की भीव । 
पर तिय लीन करहि मद पान, तिन सौ सन्चुत दूजो आन । 
करे कुमित्र सग्रु जो कोइ, गुनवन्तो जो निगुण होइ। 
सूर्ख दाद संग ज्यौं हर॒ुयाँ दावानल महि पुनु सौ परयो । 


इस प्रकार कवि समाज के शिक्षक के रूप मे हमारे समक्ष शझ्राता है। उसने 
यह दर्शाया है कि ग़रहस्थी रहकर भी मानव अपने जीवन को उन्नत बना सकता है । 
उसे साधु सनन्‍्यासी बनने की आवश्यकता नही है,। 


कवि की रचना मे न्नजभाषा तथा अवधी भाषा के शब्दों का प्रयोग अधिक 
हुआ है । इससे तत्कालीन हिन्दी साहित्य पर उक्त दोनों भाषाओं का प्रभाव 
भलकता है। श्रलकारिक भाषा न होते हुए भी उदाहरणो के प्रयोग से रचना 
सुन्दर बन गयी है । 


४. भट्टारक शुभचन्द्र 


शुभचन्द्र भट्टारक विजयकीति के शिष्य थे। वे अपने समय के प्रसिद्ध 
भट्टारक, साहित्य प्रेमी, धर्म प्रचारक एव शास्त्रों के प्रबल विद्वान थे। इनका जन्म 
सवत्‌ १५३०-४० के मध्य हुआ था । जब वे बालक थे तभी इनका भट्टारकों से 
सम्पर्क हो गया । पहले इन्होने सस्क्ृत एव प्राकृत के ग्रन्थों का गहन श्रध्ययत्त किया। 
तत्पश्चात्‌ ध्याकरण एवं हनद शास्त्र मे निपुणता प्राप्त की । 


सवत्‌ १५७३ में ये भट्टारक के सम्माननीय पद पर आसीन हो गये । इनकी 
कीति धीरे-धीरे देश मे फल गयी । ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब एव 
उत्तर प्रदेश समी प्रदेशों मे लोकप्रिय वन गये । ये वकक्‍तृत्व कला में पटु तथा आ्राकर्षक 
व्यक्तित्व वाले सन्त थे। इन्होने जो साहित्य-सेवा की थी वह श्रभूतपुर्वे एव भद्वितीय है । 
भट्टारक के उत्तरदायित्व एवं सम्माननीय पद पर होते हुए भी इनका विशाल साहित्य 
सर्जन श्रनुकरणीय है । 


शुभचन्द्र ४० वर्षो तक भट्टारक पद पर रहे । चालीस वर्षो में इन्होने सस्क्ृत 
की ४० रचनाएं एवं हिन्दी की ७ रचनाओ्रो का सर्जन किया । हिन्दी रचनाओ में 
“तत्वसार दृहा”, “दान छन्द”, “गुरु छन्द, “महावीर छनन्‍्द , नेमिनाथ छुन्द, 
विजयकीति छुन्द एव अ्रष्टाह्लिका गीत के नाम उल्लेखनीय हैं । तत्वसार दृह्य के 
श्रतिरिक्त सभी लघु कृतिया हैं | तत्वसार दूहा सैद्धान्तिक रचना है, जो जैन सिद्धान्त 
पर भ्राघारित है । इसमे ६१ दूहे है । इसे श्रावक दुलहा के अनुरोध से लिखा था । 
महावीर छुन्द मे २७ पद्य हैं, इसी तरह विजयकीति छनन्‍्द्र मे २९ पद्म हैं। गुरु छन्द 
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में ११ तथा तेमिनाथ छन्द मे २५ पद्च हैं ।' 
५ ब्रह्म यशोधर 


ब्रह्म यशोघर का जन्म कंव और कहाँ हुआ इस विषय में कोई निश्चित 
जानकारी उपलब्ध नही होती । लेकिन एक तो ये भट्ठटारक सोमकीति (सवत्‌ १५२६ 
से १५४०) के शिष्य थे तथा दूसरी इनकी रचनाओं मे सवत्‌ १५८१ एवं १५८५ 
ये दो रचना-काल दिये हुए हैं इसलिए इनका समय भी सवत्‌ १५४० से १६०० तक 
के मध्य तक निश्चित किया जा सकता है। इनकी रचनाग्रो वाला एक ग्रुटका 
नेणवा (राजस्थान) के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध हुआ है । उनमे इनकी बहुत सी 
रचनाए दी हुई हैं तथा वह इनके स्वय के हाथ का लिखा हुम्ना है । 


ब्रव तक कवि के नेमिनाथ गीत (तीन) मल्लिनाथ गीत, वलिभद्र चौपई के 
प्रतिरिक्त अन्य कितने ही गीत उपलब्ध हुए हैं, जो विभिन्न शास्त्र भण्डारो में 
सग्रहीत हैं। वलिभद्र चौपई इनकी सबसे बड़ी कृति है जो १८९ पद्यों मे समाप्त 
होती है । कवि ने इसे सवत्‌ १५८५ में स्कन्ध नगर के अ्रजितनाथ के मन्दिर में 
पूरी की थी । कवि की सभी रचनाएं भाव भाषा एवं शैली की दृष्टि से उच्चस्तरीय 
रचनाएं हैं ।< 


६. ईश्वर सूरि 


ये शान्ति सूरि के शिष्य थे। इनकी एकमात्र कृति 'ललिताड्ड चरित्र” का 
उल्लेख मिश्रवन्धु ने किया है ॥? ललिताज्भर चरित्र का रचना काल सवत्‌ १५६१ है । 
सालकार समत्थ सच्छन्द सरस सुगुण सजुत्त । 
ललियग क्रम चरिय ललणा ललियव निसुरणोह । 
महि महति मालव देस घण कणय लाच्छि निवेस । 
तिह नयर मांडब दुग्ग अरहि नवउ जाणकि सग्ग। 
नव रस विलास उल्‍लोल नवगाह ग्रेह कलोल । 
निज बुद्धि वहुअ विनारिण, गुर घम्म कफ वहु जाणि । 


कवि का विस्तृत परिचय के लिए देखिये लेश्क की कृति “बीर शासन के 
प्रभावक आचार्ये--पृष्ठ सस्या १७८ से १८८ तक । 


२ विशेष परिचय के लिए लेखक की कृति--राजस्थान के जैन सनन्‍्त-व्यक्तित्व 
हर एवं कृतित्व' पृष्ठ संस्या ८३ से ६€२॥ 


मिश्नज्ञन्त्ु विनोद, पृष्ठ सत्या १३४ | 


नर 
है] 
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इय पुण्य चरिय सबन्ध ललिअग नृप सबंध । 
पहु पास चरियह चित्त उद्धरिय एह चरित्त ॥ 
५७, बालचनद 
इन्होने सवत्‌ १५०० में राम-सीता चरित्र की रचना की थी ।* 
है 


८. राजशील उपाध्याय 


खतरगच्छ के साधु हर्ष के शिष्य ये । इन्होने सवत्‌ १५६३ मे चित्तीड नगर 
में विक्रम चरित्र चौपई! की रचना की थी। रचना काल एवं रचना स्थान का 
घरणेत निम्न प्रकार दिया हुआ है ।* 


पनरसहृ त्रिसठी सुविचारी जेठ मासि उज्जान पाखि सारी । 
चित्रकूट गठ तास मरझराई भराता भवियण जय जयकारी । 


€. वाचक ध्मसमुद्र 


धर्मेसमुद्र वाचक विवेकसिंह के शिष्य थे। अब तक इनकी निम्न रचनाएं 
प्राप्त हो चुकी हैं?--- 


सुमित्रकुमार रास -- सवत्‌ १५६७ 


गुणाकर चोपई  -- सवत्‌ १५७३ 
कुलध्वज कुमार -- संवत्‌ १५८४ 
सुदर्शन रास ः 
सज्भाय न 


१०. सहजसुन्दर 
ये उपाध्याय रत्वम्ममुद्र के शिष्य थे। सवत्‌ १५७० से १५६९६ तक लिखी 


हुई इनकी २० रचनायें प्राप्त होती हैं। इनमे इलातीपुत्र सज्काय, गुणरत्नाकर 
छन्द (स० १५७२), ऋषिदत्ता रास, श्रात्मराम रास के नाम उल्लेखनीय है । 
११. पाश्व॑चर्द्र सूरि 
पाश्वंचन्द्र यूरि का राजस्थानी जैन कवियो मे उल्लेखनीय स्थान है । इन्ही 

के नाम से पाश्वेचन्द्र गच्छ प्रसिद्ध हुआ था । & वर्ष की आयु में ये मुनि बन गए । 

१, सिश्नजन्धु विनोद, पृष्ठ सख्या १४४। 

२ राजस्थान का जैन साहित्य, पृष्ठ सख्या १३२ । 

३. राजस्थान का जन साहित्य, पृष्ठ संख्या १७३ १ 
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गहन भ्रध्ययन के पश्चात्‌ १७ वर्ष की आयु में ये उपाध्याय बन गये । जब २८ वर्ष 
के थे तो ये श्राचार्य पद से सम्मानित किये गये। साहित्य निर्माण में इन्होने गहन 
रुचि ली और पर्याप्त सख्या मे ग्रन्थ निर्माण करके एक कीतिमान स्थापित किया । 
इनकी भाषा टीकायें प्रसिद्ध हैं जिनमे राजस्थानी गद्य के दर्शन होते है ।। सवत्‌ 
१५६७ मे इन्होने वस्तुपाल तेजपाल रास की रचना समाप्त की थी ।* 


१२. भक्तिलाभ एवं चारुचनद्र 


भक्तिलाभ एवं चारुचन्द्र दोनो ग्रुरु शिष्य थे। राजस्थानी भाषा मे इन्होने 
कितने ही स्तवन लिखे थे । ये सस्क्ृत के भी अच्छे विद्वाव थे। चारुचन्द्र ने सवत्‌ १५७२ 
में बीकानेर मे उत्तमकुमार चरित्र की रचना की थी ।२ 


१३ वाचक विनयसमसूुद्र 


ये उपवेशीय गच्छ वाचक हर्षसमुद्र के शिष्य थे। श्रब॒ तक इनकी ३० 
रचनाए उपलब्ध हो चुकी है जिनका रचना काल सवत्‌ १५८३ से १६१४ तक 
का है । इनकी विक्रम पचदड चौपई (स० १५८३) आराम शोभा चौपई (स० १५८३) 
अम्बड चौपई (स० १५६६) मृगावती चौपई (स० १६०२) पदमावत्ती रास 
(स० १६०४) पद्म चरित्र (० १६०४) श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं ।* 

उक्त कवियों के अतिरिक्त इन ४० वर्षों मे और भी जैन कवि हुये हैं 


जिन्होने हिन्दी मे विपुल साहित्य का निर्माण किया था । देश के विभिन्न शास्त्र 
भण्डारों मे ऐसे कृवियो की खोज जारी हैं । 


ब्रह्मम बचराज 


कविवर ब्रह्म वृचराज विक्रम की १६ वी शताब्दी के अन्तिम चरण के 
कवि थे । वे भट्टारकीय परम्परा के साधु थे तथा बन्रह्मचारी पद को सुशोभित करते 
थे । कवि ने अपना सबसे झ्रधिक जीवन राजम्थान में ही व्यतीत किया था और एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर बराबर विहार करके यहाँ की साहित्यिक जाग्रति में 
श्रपना योग दिया था। रूपक काव्यो के निर्माण मे उन्होने सबसे अधिक रुचि ली साथ 


से जन मांसान्य में अपने काव्यो के माध्यम से आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार 
या । 


पु ण- 


राजस्थान का जैन साहित्य पृष्ठ १७३ | 

हिन्दी रासो काव्य परम्परा-पृष्ठ १६९६-६७ । 

राजस्थान का जैन साहित्य पृष्ठ १७३॥। 

विस्तृत परिचय के लिए---राजस्थानो साहित्य का मध्यकाल--पृष्ठ ६६-७६, 


77 अर 
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ब्रह्म वबूचराज भट्टारक भुवनकीधि के शिष्य थे ।४ जो श्रपने समय के सम्माननीय 
भट्टारक थे। वे सकलकी्ति ज॑से भट्टारक के पश्चात्‌ भट्टारक पद पर विराजमान 
हुए थे | वूचराज मे मुववकीति गीत में भट्टारक रत्नकीति का भी उल्लेख किग्रा 
है जिससे जान पडता है कि कवि को अपने अन्तिम समय में कभी-कभी भट्टारक 
रत्तकीति के पास रहने का सोभाग्य भी प्राप्त हुआ था । इसीलिए उन्होने भ्रुवनकीर्ति 
गीत में 'बूचराज भणि श्री रत्नकीति पाटिउ संगु कलिया सुरतरो” रत्नकीति के 
प्रति श्रपती भक्ति प्रदर्शित की है। 


कवि राजस्थानी विद्वान थे। लेकिन इनका पर्याप्त समय पजाब के नगरो 
में व्यतीत हुप्ला था । इन्होने स्वयं अपने जन्म-स्थान, | माता-पिता, शिक्षा-दीक्षा, 
ब़ायु श्रादि के बारे मे कुछ भी परिचय नहीं दिया । इनकी अश्रधिकाश रचनाएँ 
राजस्थान के शास्त्र भण्डारो मे ही उपलब्ध हुई है। इसलिए इन्हे राजस्थानी 
विद्वाव्‌ कहा जा सकता है। इन्होने श्रपत्ती दो रचनाओ्रो मे रचना सवत्‌ का उल्लेख 
किया है । जो सवत्‌ १५८६ एवं सवत्‌ १५६१ है | सवत्‌ १५८६ में रचित मयराजुज्भ 
मे इन्होने न किसी स्थान विशेष का उल्लेख किया है और न क्रिमी व्यक्ति 
विशेष का परिचय दिया । इसी तरह सवत्‌ १५६१ में रचित 'सतोष जय तिलकु' में 
क्वेवल हिसार नगर में काव्य रचना समाप्त करने का उल्लेख किया है! श्रत वश 
एवं माता-पिता का परिचय प्रस्तुत्त करता कठिन है। ' 


बूचराज का प्रथम नामोल्लेख सवत्‌ १५८२ की एक प्रशस्ति मे मिलता है । 
यह प्रशस्ति सम्यकत्व कौमुदी” के लिपि कर्ता द्वारा लिखी हुई है। उसमे भट्टारक 
प्रभाचन्द्र देव के श्राम्नाय का, चम्पावती (चाकसू, जयपुर) नगर का, वहाँ के शासक 
महाराजा रामचन्द्र का उल्लेख किया गया है। चम्पावती के श्रावक खण्डेलवाल 
वशीय साह गोत्र वाले साह काधिल एवं उनके परिवार के सदस्यों ने सम्यकत्व 
कौमुदी की प्रति लिखवाकर ब्रह्म वूचराज को प्रदान की थी | इससे ज्ञात होता है कि 
सवत्‌ १५८२ मे कवि चम्पावती में थे। वहा मूल सघ के भट्टाककी काजोर था 
ओर ये भी उन्ही के सघ में रहते थे ।! चम्पावती उस समय भट्टारक प्रभाचनद्र 


१ श्री भुवनकीति चरण प्रणमोहु सखी श्राज बद्धावहो । भुवनकीति गीत 


२ सवत्‌ १५८२ वर्ष फाल्गुन सुदी १४ शुभदिने श्री मुलसधे बलात्कारगरो 
सरस्वतीगच्छे नद्याम्नाये श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्मतन्दि-देवा 

' स्तत्पटूटे भट्टारक श्री शुभचन्द्ध देवास्तत्पट्दे भट्टारक श्री जिनचन्द्रदेवास्तत्पट्टे 

हे क्रमश 
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कक [22] 
जय 






भट्टारक भ्री प्रभाचन्द्रदेवास्तदाम्नायें चपावती नामनगरे महाराब श्री 
रामचन्द्रराज्ये खडेलवालान्वये साह गोत्रे सघभार धुरंघर सा० काधिल 
भार्या कावलदे तस्य पुत्र जिनपुजापुरन्दर सा० गूजर भार्या प्रथम लाछी 
दुतीया सरो"”* *“एतानू इद शास्त्र कौमुदी लिखाप्य कर्मेक्षय निमित्त' 
ब्रह्म चूचाय दर््त । 


है 


१२ कविवर वृचराज दा 
| एव ब्रह्मचारी शिष्यो का केन्द्र थी। इसी संवत्‌ में राजवार्तिक जैसे ग्रन्य की प्रति टरतियां 
" करवाकर ब्रह्म लाल को दी गयी थी।? सवत्‌ १५७४ से १५८५५ तक जितनी नल 
' प्रशस्तियाँ हमारे सग्रह मे उपलब्ध होती है उच सभी के ग्रन्थ किसी न किसी भट्टारक स ॥ 
) भ्रथवा उनके शिष्य, ब्रह्मचारी या साधु को भेंट किये गये थे। उस समय बवृचराज कक 
हे की भट्टारक प्रभाचन्द्र के प्रिय शिष्यो में ग्रितती थी । इनकी सम्भवत वह साधु ० हा 
४ बनने की प्रारम्भिक श्रवस्था थी। भ्रट्टारक संघ मे संस्कृत एवं प्राकृत के ग्रन्थों का का 
खा अध्ययन चलता था | इसीलिए भट्टारक प्रभाचन्द्र भ्रपने शिष्यो के पठनार्थ प्रन्यो की जे हर 
प्रतियाँ मेंट स्वरूप प्राप्त करते रहते थे । आम 
4 शिद्ित 
चाटसू (चम्पावती) से इनका विहार किधर हुआ इसका स्पष्ट निर्देश तो 5 कपल 
नहीं किया जा सकता लेकिन सवत्‌ १५८६ मे ये राजस्थान के किसी नगर में थे। हक 
वही रहते हुए इन्होंने अपनी प्रथम कृति 'मयणजुज्क' को समाप्त की थी । यह ४ 
अपश्र श प्रभावित कृति है । दि 
सवत्‌ १५६१ में वे हिसार पहुँच गये और वहां हिन्दी मे इन्होंने सतोपजय- झड़ ५ 
तिलकु' की रचना समाप्त की । उस दिन भादवा सुदी पचमी थी। पयू षणा पर्व । बनी सण्में छू, 
का प्रथम दिन था। बवूचराज ने अपनी कृति दशलक्षण पर्व में स्वाध्याय के लिए ' भााजणन्+ 
समाज को समपित की । संवतोल्लेख वाली कवि की यह दूपरी व अन्तिम कृति है । भो३। ९०० 
इस कृति के पश्चात्‌ कवि की जितनी भी शेष क्ृतियाँ प्राप्त हुई है उनमे किसी में ; रवि 
सवत्‌ दिया हुआ नही है । मनन नाप 
हस्तिनापुर गसन «मदर १५ 
९ इश, पेन्ट पान 
कवि ने अपने एक गीत में हस्तिनापुर के मन्दिर एवं शान्तिनाथ स्वामी के ] प्रयोग त्श बे 
मन्दिर का वर्णोतर किया है तथा वहाँ णर होने वाले कथा पाठ का उल्लेख किया विधि मय मे 
है । इससे मालूम पड़ता है कि कवि हस्तिनापुर दर्शनार्थ गये थे । जञ् के हि पड 
५ गुड 
समय 3१%; 


(प्रशस्ति संग्रह--सम्पादक डा० कासलीवाल पृष्ठ, ६३) | हा अतिरिक्त का 
खिये ॥। _ दो जय % 
१. दे प्रशस्ति सप्रह---सम्पादक डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल, पु० प्र] |! हट १९ 28 ८ कर 
हि | शिया 
: करे २ 
पु |! 
; ; 
४६८० वि लकी दर 
नमक मिल प पक नह ५ 


७... उग्र. 
मा मकर शक मीट मल कर अब चर 
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कविवर बृूचराज एवं उनके समकालीन कवि १३ 
कृतियाँ 
उक्त दोनो कृतियों सहित बूचराज की श्रब तक निम्न रचनाएँ प्राप्त हो 
चुकी है-- 
« मयरणाजुज्क 
» सन्तोष जयतिलकु 
« बारहमासा नेमीस्वर का 
चेतनपुद्गल घमाल 
नेमिनाथ बसतु 
टडाणा गीत 
भुवनकीति गीत 
नेमि गीत 
« विभिन्न राग्ो मे निबद्ध ११ गीत एवं पद 


४ वी &छ न /#4< ० खणए ण ४० 


इस प्रकार कवि की श्रव तक १६ क्ृतियाँ प्राप्त हो चुकी है जो भाषा, 
शैली एवं भावों की दृष्टि से हिन्दी की अच्छी रचनाएं है । कवि के पदो पर पजाबी 
भ!षा का स्पष्ट प्रभाव है जिससे मालूम पड़ता हैं कि कवि पजाबी भाषा भाषी 
भी थे । 


विभिन्न नाम 


कविवर बूचराज के और भी नाम मिलते है। बूचराज के अतिरिक्त ये नाम 
है वूचा, वल्ह, वील्ह, वल्हृव । कही-कही एक ही कृति में दोनो प्रकार के नामो का 
प्रयोग हुआ है । इससे लगता है कि बुचराज अ्रपने समय के लोकप्रिय कवि थे और 
विभिन्न नामो से जन सामान्य को श्रपन्ती कविताओो का रसास्वादन कराया करते थे । 
वैसे उनका घूचा भ्रथवा घुचराज सबसे प्रधिक लोकप्रिय नाम रहा था । 


ससय 


कवि के समय के बारे में मिश्चित तो कुछ भी नही कहा जा सकता । 
लेकिन यदि उत्तकी आयु ७० वर्ष की भी मान ली जावे तो हम उनका समय सवत्‌ 
१५३०-१६०० तक का निश्चित कर सकते है। आखिर सवत्‌ १५६१ के बाद 
उन्होने जितनी कृतियों को छन्दोवद्ध किया था उसमे कुछ वर्ष तो लगे ही होगे । 
इसके अतिरिक्त ऐसा लगता है उन्होने साहित्य लेखन का कार्य जीवन के अ्रन्तिम 
१५-२० वर्षो मे ब्रह्मचारी की दीक्षा लेने और सस्क्तत, प्राकृत एवं अपश्रश का 
गहरा अध्ययन करने के पश्चात्‌ ही किया था । 
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१४ कविवर वृचराज 


कवि ने अपनी किसी भी कृति में तत्कालीन शासक का उल्लेख नही किया 
श्रौर न उनके श्रच्छे बुरे शासत के बारे मे लिखा। जान पडता है कि उस 
समय देश मे कोई भी शासक कवि को प्रभावित नही कर सका था इसलिए कवि ने 
उनका नामोल्लेख करने की झ्रावश्यकता ही नही समझती । 
मयराजुज्क (सदन युद्ध) 

मयणजुज्कम॒ कवि की सवतोल्लेख वाली प्रथम रचना है। यह अ्रपश्र श भाषा 
प्रभावित हिन्दी कृति है। हिन्दी अपभ्रश का किस प्रक्कार स्थान ले रही थी 
यह कृति इसका स्पष्ट उदाहरण है। मदनयुद्ध एक रूपक काव्य है जिसमे प्रथम 
तीर्थंकर ऋषभदेव एवं कामदेव के मध्य युद्ध होने पर भगवान ऋपभदेव की उस पर 
विजय वतलाई गयी है । 

मदनयुद्ध कवि की प्रथम रचना है यह तो स्पष्ट नही कहा जा सकता क्योकि 
उनकी अभ्रधिकाश रचनाओ मे रचना काल दिया हुआ नही हैं । फिर भी ऐसा लगता 
है कि यह उनकी प्रारम्भिक रचना है जिसमे उन्होने श्रपश्र श भाषा का प्रयोग 
किया है श्लौर इसके पश्चात्‌ जब केवल हिन्दी की ही रचनाओ की माग हुईं तो 
कवि ने अन्य रचनाओ्ो मे केवल हिन्दी का ही प्रयोग किया । इस काव्य का रचना 
काल सवत्‌ १५८६ आश्विन शुक्ला प्रतिपदा शनिवार है ।* कृति मे रचना स्थान 
का कोई उल्लेख नही मिलता । 

इस रूपक काव्य मे १५६ पद्च हैं। जो विभिन्न छन्दो मे निबद्ध है । इन 


प्‌ 
छन्‍्दो मे गाथा, रड मडिल्ल, दोहा, रग्रिका, षट्पद कवित्त्‌ श्रादि के नाम उल्लेख- 
तीय हैं। भाषा की दृष्टि से हम इसे डिगल की रचना कह सकते हैं । शब्दों पर 
जोर देने की दृष्टि से उन्हे युगलात्मक बनाया गया है। जैसे निर्वाण के लिए 
णिव्वाणि, पैदा होने के लिए उपज्जइ, एक के लिए इक्क्रु (१७) अधर्म के लिए 
श्रधम्म आदि इसके उदाहररा हैं । काव्य की कथा बड़ी रोचक एव शिक्षाश्रद है । 
कथा भाग का साराश निम्न प्रकार है । 


कया ; 





; 


प्रारम्भिक मगलाचररण के पण्चात्‌ कवि ने कहा हैं कि काया रूपी दुर्ग मे 
चेतन राजा निवास करते हैं। मन उनका मत्री है। प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति ये दो 
उमकी स्त्रियाँ हैं। दोनो के ही एक-एक पुत्र उसन्न होता है जिनके नाम मोह एव 


१ राद विककम तस्यउ सवतु नवासिय पनरहस सरद रूति आसंवज वखारिउ | ५ 
तिथि पड़वा सुकनु पलू, सम्ति सुवार करू नखित्त जाशिड ॥| 
- - मयण जुज्क 
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विवेक है। वेदद | 
प्रावा राती होती है 
पाप लेकर इगर ५ 
पेतन सजा शाप ५ 
दे विवाह किक 
झमे शेर 
'जे। उस मे हे 
बसे वाती ॥६-, 
3004 | 
गर्गो रिद्ि शव ३, 
वह उप बार दो 
है प्रा पा 
प्रपने दन 
है रोष, ४ शेड 
जार बुगाबा | 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि १५ 


विवेक हैं । चेतन राजा से दोनों को ही बराबर स्नेह मिलता है। मोह के घर मे 
माया रानी होती है जो जगत को सहज ही मे फुसला लेती है । निवृत्ति विवेक को 
साथ लेकर नगर छोड देती है ।५ वे दोनो श्रागे चलकर प्रुण्य नगर पहुंचते हैं जहाँ 
चेतन राजा राज्य करते थे । वहाँ उन दोनो को बहुत आदर दिया गया। सुमति 
का विवाह विवेक के साथ हो जाता है | विवेक का वहाँ राज्य हो जाता है । 


इससे मोह को बहुत निराशा होती है । उसने पुण्य नगर मे श्रपने चार दूत 
भेजे । उनमे से तीन तो वापिस चले आये केवल वहाँ कपट बचा जो सरोवर पर पाती 
भरने वाली महिलाओ के पास जाकर बैठ गया । नगर में ज्ञान जल सरोवर भरा 
हुआ था । वहाँ जो वक्ष थे वे मानो त्रत रूप ही थे। उस पर जो पक्षी बेठते थे वे 
मानो रिद्धि रूप में ही थे । कपट ने साधु का वेष धारण करके नग्रर में प्रवेश किया | 
वहाँ उसने न्याय नीति का मार्ग देखा तथा इन्द्र लोक के समान सुख देखे ॥ वहाँ से 
वह अधर्मंपुरी पहुंचा तथा मोह से सब वृतान्त कह सुनाया । 


श्रपने दूत द्वारा सब वृतान्त सुनकर उसे वडा विषाद हुआ श्रौर उसने शीक्र 

ही रोष, झूठ, शोक सताप, सकलप विकल्प, चिता, दुराव, क्लेश आदि सभी को अपने 
दरवार में बुलाया और निम्न वाक्य कहे--- 

करिवि सभा तब मोह मदु, इव चितइ मन मांहि | 

जव लग जीवइ विवेक इहु, तब लगु सुख हम नाहि ॥३३॥ 
मोह की बात सुनकर उसका पुत्र कामदेव उठा और उसने निवृत्ति के पुत्र विवेक को 
बाघ कर लाने का वचन दिया । इससे सभी ओर प्रसन्नता छा गयी । साथ मे 
उसने कुमति, कुसीख एवं कुवुद्धि को साथ लिया । 


कामदेव को प्रपती विजय पर पूर्ण भरोसा था। सर्वप्रथम उसने बसनन्‍्त को 
भेजा। बसन्‍्त के आगमन से चारो शोर वृक्ष एव लताए नवपललव एव पुष्पो से लद 
गयी । कोयल कुहु कुहु की मधुर तान छेडने लगी तथा भ्रमर ग्रुजार करने लगे । 
सुरभित मलयानिल, सुन्दर मधुर गीत एवं वीणा आदि वाद्यो के सधुर गीत सुनायी 
देने लगे । चारो ओर अश्रजीव मादकता दिखाई देने लगी। मदनराज आ गये 
हैं यह चर्चा होने लगी । कामदेव ने बहुत से ऋषि मुनियों को तप से गिरा दिया । 
वडे-बडे योद्धा जिन्हे श्रव तक मदोन्मत्त हाथी एव सिंह भी डरा नही सके थे वे सब 
कामदेव के वशी भूत होकर चारो खाने चित्त पड़ गये। इस प्रकार कामदेव सब पर 
विजय प्राप्त करता हुआ उस वन में पहुचा जहाँ भगवान ऋषभदेव ध्यानस्थ थे । 


वह घमंपुरी थी। विवेक ने सयमश्नी का विवाह आदिनाथ से कर दिया 
था । लेकिन जब उसने क्रामदेव का आगमन सुना तो शत्रु को पीठ दिखा कर भागने 
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१६ कविवर बृचराज 


की अपेक्षा सहना उचित समझा । मदन सब देशो पर विजय प्राप्त करके स्वच्छत्द 
विचरने लगा | नट व भाट उसकी जय जयकार कर रहे थे । पिशाच एवं गधवे 
गीत गा रहे थे । कामदेव जब विजय आप्त करके लौटा तो उसका श्रच्छा 
स्वागत हुआ । रति ने भी कामदेव का खूब स्वागत किया और उसको विजय पर 
बधाई दी। लेकिन साथ में यह भी प्रश्त किया कि उसने कौन-कौन से देश पर 
विजय प्राप्त की है। इस पर कामदेव ने निम्न प्रकार उत्तर दिया--- 


जिणि सकरू इंदू हरि वभु, वासिग्यग पयालि जिसु । 

इदू चदु गहगण तारायण विद्याघर यक्ष सु गधव्व सहि देव गण इरण । 
जोगी जंगम कापडी सनन्‍्यासी रस छदि 

ले ले तपु वण महि दुडिय ते मइ घालें वदि ॥६र।॥ 


रति ने अपने पति कामदेव की प्रशसा करते हुए कहा कि घर्मपुरी को अभी और जीतना 
है जहाँ भगवान का ऋषभदेव का साम्राज्य है। रति की बात सुनकर कामदेव को 
बहुत क्रोध श्राया भौर वह तत्काल घर्मगुरी को विजय करने के लिए चल पडा । 
उसने श्रादीश्वर को शीघ्र ही वश मे करने की घोषणा की । कामदेव ने श्रपने साथी 
ऋषध, मोह, मान एवं माया सभी को साथ लिया और धमंपुरी पर आ्राक्मण कर दिया । 
श्रपने विपुल हावभाव एवं विलास रूपी शस्त्रो से उन्हे जीतने का उपक्रम किया । 


दोनो श्रोर युद्ध के लिए खूब तेयारी की गयी तथा एक ओर सभी विकारों 
ते ऋषभदेव के भुणो पर आक्रमण कर दिया। श्रज्ञान ने ज्ञान को पछाडने का 
उपक्रम किया । मिथ्यात्व जैसे सुभट ने पूरे वेग से आक्रमण किया । लेकिन सम्यक्त्व 
रूपी योद्धा ने श्रपनी पूरी ताकत से मिथ्यात्व का सामना किया । जैसे सुर्ये को देख- 
कर श्रन्घकार छिप जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व भी सम्यकत्व के सामने नही टिक 
सका । राग ने गरज कर अपना श्रस्त्र चलाया लेकिन वेराग्य ने इसके वार को वेकार ; 
कर दिया । मद ने अपने आठ साथियो के साथ ऋषभदेव पर एकसाथ श्राक्रमण 
किया लेकिन ऋषमभदेव ने उन्हे मार्देव धर्म से सहज ही मे जीत लिया। इसके 
पण्चात्‌ माया ने श्रपना जाल फेंका और वाईस परिषहो ने एक साथ श्राक्रमण किया । 
लेकिन ऋपषभदेव ने माया को आजंव से तथा बाईस परिपहो को श्रपने 'घीरज' सुभट 
से सहज ही मे जीत लिया । इसके पश्चात्‌ 'कलह' ने पूरे वेग से श्रपना श्रधिकार 
जमाना चाहा लेकिन क्षमा के सामने वह भी भाग गया । जब मोह का कोई वश 
नही चला और वह मुख फेर कर चल दिया तो लोभ ने श्रपनी पूरी सामर्थ्य से 
विजय प्राप्त करना चाहा । उसका प्रभाव सारे विश्व मे व्याप्त है, कभी वह आगे ; 
बंटता और कभी पीछे हट जाता । लेकिन जब सन्‍्तोप ने पूरे वेग से प्रत्याक्रमण 
किया तो वह ठहर नहीं सका | कुशील पर ब्रह्मचये ने विजय प्राप्त की । 
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ऋषभदेव ने कुमति को तो पहिले ही छोड़ दिया था इसलिए सुमति ही 
विवेक के साथ हो गयी । लेकिन मोह ने अपने सभी साथियों की हार सुनी तो 
उसकी आँखे लाल हो गयी तथा वह दात पीसने लगा तथा श्रपने रौद्र रूप से उसने 
झ्राक्रमण कर दिया । ऋषभदेव ने विवेक रूपी सुभट को बुलाया और स्वय श्रपूवे- 
करण गुरणास्थात मे विचरने लगे । मोह की एक भो चाल नहीं चली और अन्त में 
वह भी मुख मोड कर चल दिया । 


जब कामदेव ने मोह को भी भागते देखा तो वह श्रपनी पुरी सेना के साथ 
मैदान मे उत्तर गया । लेकिंन ऋषभदेव सयम रूपी रूप मे सवार हो गये थे । तीन 
गुप्तियाँ उनके रथ के घोडे थे । पच महात्रत एवं क्षमा उनके यौद्धा थे। ज्ञान रूपी 
तलवार को हाथ में लेकर सम्यक्त्व का छत्र तान कर वे मैदान में उतरे | रणभूमि 
से कामदेव के सहायक एक-एक करके भागना चाहा । लेकिन ऋषभदेव ने युद्ध भूमि 
का घेरा इतना तीघ्र किया कि कोई भी वहाँ से भाग नही सक्रा और सबको एक-एक 
करके जीत लिया गया । चारो कंषायो को जीत लिया, मिथ्यात्व का पता भी नही 
चला | ऋषभदेव को कैवल्य होते ही देवो ने दुदु भि बजानी प्रारम्भ कर दी तथा 
चारो दिशाझ्रो मे ऋषभदेव के गुणगान होने लगे । 


इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत काव्य मे काम विकार एवं उसके साथियों पर 
जिस प्रकार युणो की विजय बतनायी है वह अपने आप मे अपूर्वे है। इस प्रकार के 
रूपक काव्यो का निर्माण करके जैन कवि श्रपने पाठकों को तत्कालीन युद्ध के 
वातावरण से परिचित भी रखते थे तथा उन्हे श्राध्यात्मिकता से दर भी नही होने 
देते थे । 


भाषा एव शली 


मयरणाजुज्क यद्यपि श्रपम्न श प्रभावित कृति है लेकिन इसमे हिन्दी के शब्दो 
का एवं उसके दोहा एवं रड, षट्षद, वस्तुबंध एवं कवित्त जैसे छुन्दो का प्रयोग इस 
बात का द्योतक है कि देशवासियों का मानस हिन्दी की श्रोर हो रहा था तथा वे 
हिन्दी की कृतियो के पढने के लिए लालायित थे । हिन्दी का प्रारस्भथिक विकास 
जानने के लिए मयण जुज्क श्रच्छी कृति है । 


कवि ने कुछ तत्कालीन प्रचलित शब्दों फा भी प्रयोग किया है । उसने सेना 
के स्थान पर फोज शब्द का तथा तुरही के स्थान पर नफीरी का प्रयोग किया है । 


१ ले फीज सबलु सकहि करि, इव विवेक भडु श्राइयउ । 
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इससे पता चलता है कि कवि प्रचलित शब्दों के प्रयोग का मोह नहीं त्याय सका 
झ्रौर उसने अपने काव्य को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रचलित शब्दों का प्रयोग करके 
उनको भी अपनाने का प्रयास किया । 


मयराजुज्क की राजस्थान के शास्त्र भण्डारो मे कितनी ही प्रतियाँ सम्रहीत 
हैं। इनमे निम्न उल्लेखनीय हैं । 


१ भट्टारकीय शास्त्र भण्डार अ्रजमेर ग्रुटा स० २३२ पद्म स० १५८ लिपि 
सवत्‌ १६१६ 
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३ दि० जेन मन्दिर लश्कर, जयपुर » १६ हज कक 

४. दि० जैन मन्दिर बडा तेरहपथी जयपुर2,, रे४२ “+ लिपिस० १७०५ 

५ दि० जैन मन्दिर वडा तेरहपथी, जयपुर ,, २७६ कक क 9. १७०७ 

६. महावीर भवन, जयपुरर३ 9... है 9 (९ पा: 

७ दि० जैन मन्दिर नागदी, यू दी १९४ १४२ किया 

२ सतोष जयतिलकु 


वूचराज की यह दूसरी रचना है जिसमे उसने रचना समाप्ति का उल्लेख 
किया है। सतोष जयतिलकु का रचना काल सवत्‌ १५६१ भाद्रपद शुक्ला ५ है 
श्र्यात मयण जुज्क के ठीक २ वर्ष पश्चात्‌ कवि ने श्रस्तुत कृति को समाप्त किया 
था ॥ दो वर्ष के मध्य मे कवि केवल एकमात्र रचना लिख सके अथवा अन्य लधु 
रचनाओं को भी स्थान दिया इसके सम्बन्ध मे निश्चित जानकारी नही मिलती है ॥ 
लेकिन कवि राजस्थान से पजाब चले गये थे यह श्रवश्य सत्य है। प्रस्तुत कृति को 
उन्होने हिसार मे छन्दोबद्ध की थी | जेंसा कि स्वय कवि ने उस्लेख किया है 


सतोषह जय तिलउ जपिउ हिसार नयर मर में । 
जे सुणहि भविय इक्क मनि ते पावहि वछिय सुक्ख ।। 


सतोप जय तिलकु भी एक रूपक काव्य है जिसमे लोभ पर सतोष की विजय बतलायी 


१. राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डार की पग्रन्य सूची पंचम भाग पृष्ठ ६८४, 
१०८८, ११०६९ | 

२. वही, द्वितीय भाग । 

३ वही, प्रथम भाग । हर 

४ संबति पनरइ इक्यारा भद्वि सिय पक्खि पंचमी दिवसे । 
सुक्कवारि स्वाति वृषे जेउ तह जारि बंभरपामेरा ॥॥१२२॥। 
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गयी है। मयरा जुज्क मे जिस प्रकार ऋषभदेव नायक एवं कामदेव प्रतिनायक है 
उसी प्रकार प्रस्तुत काव्य मे सतोप नायक एवं लोभ प्रतिनायक है। ऐसा लगता है 
कि कवि श्रात्मिक विकारो की वास्तविकता को पाठको के सामने प्रस्तुत करके उन्हे 
प्रात्मिक गुणो की ओर लगाता चाहता था तथा आत्मिक ग्रुणो की महत्ता को 
रूपक काव्यो के माध्यम से प्रकट करना उसको श्रधिक रुचिकर प्रतीत होता था । 


प्रस्तुत रूपक काव्य मे १२३ पद्म है जो साटिक, रड, गाथा पटपद, दोहा, 
पद्धडी छ॒द, मडिल्ल, चदाइण छुन्द, गीतिका छनन्‍्द, तोटक छन्द, रमगरिका छनन्‍्द, जैसे 
छन्दो में विभक्त है । छोटे से काव्य मे विभिन्न ११ छनन्‍्दो का प्रयोग कवि के छुन्द 
ज्ञान की शोर तो प्रकाश डालता ही है साथ ही मे तत्कालीन पाठकों की रुचि का 
भी हमे दोध कराता है कि पाठक ऐसे काव्यो का सगीत के माध्यम से सुनना अधिक 
पसन्द करते थे । इसके अतिरिक्त उस॒ समय सग्रुण भक्ति के गुणानुवाद से भी पाठक 
गरण ऊब चुके थे इसलिए भी वे श्रध्यात्म की श्रोर भूक रहे थे । 


प्रस्तुत काव्य की सक्षिप्त कथा निम्न प्रकार है । 


मगलाचरण के पश्चात्‌ कथि लिखता है कि भगवान महावीर का समवसरण 
पावापुरी मे आता है। भगवान की जब दिव्य ध्वनि नहीं खिरती तब इन्द्र गौतम 
ऋषि के पास जाता है श्नौर कहता है कि महावीर ने तो मोन धारण कर रखा है 
इसलिए “न्रैकाल्य द्रव्य पटक नव पद सहित ” श्रादि पद्य का भ्र्थ कौन समझा सकता 
है ” तव गोतम तत्काल इन्द्र के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वे दोनो 
महावीर के समवसरण में स्थित मानस्तम्भ के पास पहुंचते हैं तो मानस्तम्भ को 
देखते ही गौतम का मान द्रवित हो जाता है । 


देखत मानथभो गलियउ तिसु भमानु मनह मज्ममे । 
हुवउ सरल पणामों पुर ग्रोइमु चित्ति सदेहों ॥१०॥॥ 


गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पूछा कि स्वामी, यह जीव ससार में लोभ के वशीक्रृत 
रहता है तो उसके वचने के क्‍या उपाय हैं ” क्योंकि लोभ के कारण ही मानव 
प्रासिविघध करता है, लोभ के कारण ही वह भूठ बोलता है। लोभ से ही वह 
दूसरो के द्रव्य ग्रहरा करता है । सब परियग्रहो के सग्रह मे भी लोभ ही कारण है। 
जिस प्रकार तेल की वू द पानी मे फल जाती है उसी प्रकार यह लोभ भी फैलता 
रहता है। एक इन्द्रिय के वश पे श्राने से यह प्राणी इतने दुख पाता है तो पाच 
इन्द्रियों के वशीभूत होने पर उसकी क्‍या दशा होगी, यह वह स्वय जान सकता है । 
लोभी मनुष्य उस कीडे के समान है जो मधु का सचय ही करता है उसका उपयोग 


नही करता है। क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन चारो में लोभ ही प्रमुख है । 


डर न व जडस के अत १ 
; « अं ३ 





२० कविवर वृचराज 


इसके साथ ही तीन अ्रन्य कषायो का प्रादुर्भाव होता है । जैसे सर्प के गले में गरल 
विप सयुक्त होता है उसी प्रकार राग एव द्वेष दोनों ही लोभ के पुत्र हैं। जढ़ाँ 
राग सरल स्वभावी एवं द्वेष वक्त स्वभावी होता है। लोभ के इन दोनो पुत्रों ने 
सभी प्राणियों को भ्रपने वजीभूत कर रखा है फिर चाट्टे वह योगी हो अथवा यति 
एवं मुनि हो । भगवान महावीर गौतम ऋषि से कहते हैं कि प्राणी को चारों गति 
में डुलाने वाला यह लोभ ही है, इसलिए लोभ से बुरा कोई विक्रार नही है । पा। मे +ै , 


पतोए पत्र ट्राऊड्ार 
गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से फिर प्रश्त किया कि लोभ पर किस पक ग्म्म] * 
प्रकार विजय प्राप्त की जा सकती है तथा किस महापुरुष ने लोभ प्र विजय पायी 


हैं। इस प्रकार भगवान महावीर ने निम्त प्रकार कहा--- 
सुणहु गोइम कहइ जिशणणाहु, 
यहु सासरु्‌ विम्मलइ, सुरातं धम्मु भव वध तुट॒हि, 
श्रति सूपिम भेद सुर्ति, मनि सदेह खिण माहि मिट्ठहि । 
काल अनतिहि ज्ञान यहि कहियउ आदि अनादि | 
लोमु दुसहु इव ज्जित्तियह सतोषह परसांदि ।।४८॥। 


लेकिन गौतम ने भगवान से फिर निवेदन किया कि सतोष कंसे पैदा हो, उसके 
रहने का स्थान कौन सा है । किसके साथ होने पे उसमे शक्ति आती है। उसकी 
कौन-कौन सी सेना दल है तथा संतोप सुभट कसा है। जब तक ये सब मालूम नहीं 
होगा लोभ पर विजय प्राप्त करना सम्भव नही है । 


निया | क्र [४६६ | 
दाद, जर एव हा, 
सी थ 

बी 022| र्् प्र, 
जिन शत की ७० 
ढ म्तगनि तने 


जता हक कर २ हश्‌ ५५ 


*$ "० 


हि“ 


महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा मे सतोष स्वाभाविक रूप से पँदा होता 
है तथा वह आत्मपुरी में ही रहता है। घर्मं की सेवा ही उसका वल है। ज्ञान रूपी 
बुद्धि मे उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जिस प्रारिण ने सतोष को अपने 
में उतार लिया बस समझभलो कि उसने जगत को ही जीत लिया । जिसके जितना 
अधिक सतोप होगा उसको उतना ही सुख प्राप्त हो सकेगा । सतोधषी प्राणी मे राग 
हंप की प्रवृत्ति नही होती तथा वह शत्रु मित्र मे समान भाव रखने वाला होता है । 
जिनके हृदय मे सतोष है उनकी बुद्धि चन्द्रकला के समान होती है तथा उनका 
हृदय कमल खिल जाता है | सतोप एक चिंतामणि रत्न हैं जिससे चित्त प्रसन्न रहता 
है । वह कामघेनु के समान सवको वाछित फल देता रहता है | जहाँ सतोष है वहाँ 
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सव सुख विद्यमान है । मतोष से उत्तम व्यान होता है, परिणामों मे सरलता आ्रौती ज्ु हरि कह निज 

है । वाछित सुखो की प्राप्ति होती है। सतोष से सवर तत्व की प्राप्ति होती है का | सतत शे । 

जिसके सहारे ससार को पार किया जा सकता है और अभ्रन्त में निर्वाण की ई चैक फ््ि्‌ है 

प्राप्ति हो सकती है । | ह पोरक 
न ५ ही आर पे करे प्रोगे ५ मेरे 
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इधर जब लोभ को सतोष की बात मालूम हुईं तो वह बहुत क्रोचित हुआ्ना 
और उसमे सतोष को सदा के लिए समाप्त करने की घोषणा कर दी। उसने उस 
समय भूठ को अपना प्रधान बताया । क्रोध एवं द्रोह, कलह एवं क्लेश, पाप एवं 
सताप सभी को उसने एकत्रित किया । मिथ्यात्व, कुव्यसन, कुशील, कुमति, राग 
एवं हष सभी वहाँ श्रा गये श्रौर इन सब को शअ्रपने साथ देखकर लोभ प्रसन्न हो 
गया । उससे कपट रूपी नगाडो को बजाया तथा विषय रूपी घोडो पर बैठकर 
सतोष पर आक्रमण कर दिया | 


सतोप ने जब लोभ रूपी शत्रु का श्राक्षमण सुना तो उसे प्रसन्नता हुई । 
उसका सेनापति श्रात्मा वही आ गया श्रौर उसने श्रपन्ती सेता को भी वही बुला 
लिया । वहाँ १८००० अ्रगरक्षकोी के साथ शील सुभठ आया । साथ में ही सम्यक्‌ 
दर्शन, ज्ञान एव चारित्र, वेराग्य, तप, करुणा, पंच महात्रत, क्षमा एव सयम श्रादि 
सभी यौद्धा वहाँ श्रा गये । वह अपने सनिको को लेकर लोभ से जा ठकराया | 
जिन शासन की जय जयकार होने लगी तो मिथ्यात्व भागने -लगा । जय जयकार 
की महाघुनि को सुनकर ही कितने ही शत्रु पक्ष के योद्धा लड़खडा गये। शील का 
चोला पहनकर रत्तत्रय के हाथी पर सवार होकर विवेक की तलवार लेकर सम्यकत्व 
रूपी छत्र पहनकर पदुम एंव शुक्ल लेश्या के जिस पर चवर ढुल रहे थे, ऐसा सतोष 
राजा रण मे लोभ से जा भिडा । उसने श्रपने दल के भ्रन्दर श्रध्यात्म का संचार 
किया । जो शूरवीरों के हृदयो मे जाकर बठ गया । एक शोर लोभ छलकपट से 
भ्रपनी शक्ति को तोलने लगा तथा दूसरी श्रोर सतोष ने श्रपने सुभटों मे सरलता एवं 
निर्मेलता के भाव भरे । इस पर दोनो श्रोर से चतुरमिनी सेना एकत्रित हो गयी । 
भेरी बजने लगे । तब लोभ ने अपने सनिको को सतोष के सेनिको पर श्राक्रम्णग 
करने के लिए ललकारा । सतोप ने लोभ से कहा कि ऐसा लगता है कि उसके सिर 
पर काल चढ गया है । उसके सब साथियों को मूढता सता रही है । जहाँ लोभ है 
वहाँ रात दिन यह प्राणी दु ख सहता रहता है। लेकिन जहाँ सतोष है वहाँ उसकी 
इन्द्र एव नरेन्द्र सेवा करते हैं। लोभ ने जगत में श्रभी तक सभी को सताया है तथा 
जगत मे सभी को जीत रखा है, लेकिन श्राज सतोष का पौरुष भी देखे । यह 
सुनकर लोभ ने भूठ को झभ्ागे भेजा । लेकिन सतोष ने सत्य को भेजा झौर उसने 
उसका सिर काट लिया । इसके पश्चात्‌ मान को वीडा दिया गया श्रौर वह जब 
रणखभूमि मे उतरा तो मार्दव ने उसका सामना किया भौर उसको वलहीन कर 
दिया । लेकिन फिर भी वह हटा नही तो महात्रतों ने एक साथ उस पर झाक्रमणश 
कर दिया और क्षण भर मे ही उसे परास्त कर दिया । श्रव मोह अपने प्रचण्ड हाथी 
पर बैठ कर आगे बढ्ा । मोह को देखकर विवेक उठा श्रौर उसे रखणभ्ृमि में से भागने 
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२२ कविवर वूचराज के 
रू । 
पर मजदूर कर दिया । माया ने विवधघ रूप धारण कर लिया बौर यह समभा कि 
हप्राएल दा, 
उससे लडने की किसी में शक्ति नही है । लेकित आर्जव ने उसे सहज मे ही जीत लिया । कम 
ऋरोध को क्षमा से तथा मिथ्यात्व को सम्यकत्व से जीत लिया गया । आठ कर्मों के न 
प्रखर प्रहार को तप से जीतने मे सफलता प्राप्त की । अन्य जितने भी छोटे-छोटे । साशाश  $ 
योद्धा थे उनकी एक भी नहीं चली और उन्हें युद्ध भूमि मे ही सुला दिया। लोभ गए ठीपीया का + 
अपने सभी साथियों को युद्ध भूमि में खेतु हुआ देखकर माथा घुनने लगा । । दि शत शह बताकर 
लोभ गरज कर अपने हाथी पर सवार हुआ्नमा । कपट का उसने छत्र लगाया कक ६ है 
तथा विषयो की तलवार को हाथ मे ली । लेकिन सामने दसवें गुणस्थान में चढे ही ही अा 
हुए तपस्वी विराजमान थे। लोभ पूरे विकट स्वभाव में था। कभी वह बैठता, 9 के 36 
कभी वह उठता, कभी आकाश में श्रौर कभी पृथ्वी पर अपना जाल फंलाने लगता । शनि बतज कट ॥ 
वह अपने विभिन्न रूप घारण करता । लोभ का रूप ऐसी अग्नि की कणी के समान पर डह 374 ६ ह 
लगने लगा जो, क्षण भर में ही सारे जंगल को जला डालती है । गन दुबा इ७ कर» 
लोभ का सामना करने के लिए सतोप श्रागे बढा । दसवें गुणस्थान से आगे देवर ६००५ |... 
वढकर शुक्ल घ्यान मे विचरने लगा। श्रज्ञानान्धकार नष्ट हो गया श्रौर केवल ज्ञान स्णफ़पण ; हा 
प्रकट हुआ । जिन वचनो को चित्त में घारण कर सतोप ने लोभ पर विजय प्राप्त फेम हरैर १५५ २... 
की । त्तेरह प्रकार के त्रतो को, बारह प्रकार के तप को श्पने मे समाहित कर पल (5 का ए 
लिया । हे पा प 
,  ॥ गिन $ ) 
सतोप की विजय के उपरान्त देवगण दुदु भि बजाने लगे । ग्यारह अग और गका इर हर 
चोदह पूर्व का ज्ञान प्रकट हो जाने से मिथ्यात्वियो का गव॑ गल गया और चारो ही 
श्ोर आत्मा की जय जयकार होने लगी । नल 00 थक 
5 पर व डक 22 
63 8 "हल हि ५ 
न्स्क्र्‌ बे 5 
प्रस्तुत कृति की भाषा यद्यपि मयणजुज्क से श्रधिक परिस्क्ृत है लेकिन फिर बत प कम 
भी वह अपश्न श के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त नही हो सकीहै । बीच-बीच में गाथाओं भर के रेदित के 
का प्रयोग हुआ है । शब्दी को उकारान्त बनाकर प्रयोग करने मे कवि को अधिक डे ते कि 
रुचि दिखलायी देती है । ! 
कवि नास ॥॒ २ दे बरि 
+ विदा 
कवि ने प्रस्तुत कृति मे अपना ताम 'वल्हि' लिखकर रचना समाप्त की है ।? । ति कस पथ 
५. 
१ यहु सतोषहु जय तिलउ जपइ वल्हि सभाइ । ; पे अं फ 
| १ 0॥ 
है शशि बन 
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३. बारहमासा नेमीस्व॒रका 


नेमि राजुल को लेकर प्रायः प्रत्येक जैन कवि किसी न किसी कृति की 
रचना करता रहा है। हमारे कवि वूचराज ने भी नेमीस्वर का बारहमासा लिख- 
कर इस परम्परा को जोवित रखा । यह बारह मासा श्रावण मास से प्रारम्भ होकर 
श्राषाढ मास तक चलता है | इसमे रागु बडहपु के १२ पद्य हैं जिनमे एक-एक महिने 
का वर्णन किया गया है । राजुल की विरह वेदना तथा नेमिनाथ के तपस्वी जीवन 
के प्रति जो उसकी अप्रसन्नता थी वह सब इन पद्मो मे व्यक्त की गयी है । 


इसमे न तो रचना काल दिया हुझ्ना है और न रचना स्थान | इससे क्ृति 
का निश्चित समय नही दिया जा सकता है। फिर भी भाषा एवं शैली की दृष्टि से 
रचना सवत्‌ १५६१ के पश्चात्‌ क्रिसी समय लिखी गयी थी । इसमे कवि ने अपना 
नाम वूचा' कह कर उल्लेख किया है ।* 


बारह मासा सावण मास से प्रारम्भ होता है। सावण मे राजुल नेमिनाथ 
से प्रन्यत्न गसन न करने का भाग्रह करती है तथा कहती है कि उनके अभाव मे 
उसका शरीर क्षण क्षण छीज रहा है। जब श्राकाश मे विजली चमकती है तो 
उसका विरह असह्य हो जाता है । जब मोर कुह कुह की भावाज करते हैं उस समय 
त्तेमि की याद श्राती है। इसलिए वह सावण मास मे श्रन्यत्र गसन न करने की 
प्राथेना करती है ।? 


कातिक का महिना जब श्राता है तो राजुल हाथो मे दीपक लेकर श्रपने 
महल पर चढ़कर नेमिनाथ का मार्ग खोजती है । उसकी श्राखे श्रासुओ से भर जाती 
है। वे दशो दिशाश्रो की ओर दौडती है। सरोवर पर सारस पक्षी के जोड़े को 
देखकर वह कहती है कि नवयोौवना एवं तरुणी बाला ऐसे समय में अपने पति के 
विरह मे कैसे जीवित रह सकती है । इसलिए वह नेमिनाथ से कातिक के महिने में 
वापिस आते की प्रार्थना करती है । 


१ श्राषाद चडिया भणई बूचा नेसि श्रजठ न श्राईया । 
ए रुति सावरो सावरि। नेसि जिसख्य गवबसण्यों नर कोज वे। 
सुरिग सारगा भाष दुसह तनु खिंणु खिजु छीजें वे । 
छीजति बाढी घबिरह व्यापित घुरई घण मह सतिया । 
सालूर सरि रड रडहि मनिसि भरि रपरि बविजु खिवतिया । 
सुरगोपि यह सुह वचुह माडेत सोर कुह कुहि व्थि वि । 
विनवति राजुल सुणहु नेसिजिन गवउ नां करु सावरोे ॥१॥॥ 


हां ४ कक के कफ की 








है । विरह का एवं पट ऋतुप्रो का वर्णाव करने के लिए नेमि राजुल का जीवन 
जैन साहित्य मे सबसे श्रधिक भाकर्षण की सामग्री है । 


| । श्ड कविवर वृचराज 
इसी प्रकार जब वैशाख का महिना आता है तो नयनों को केवल नेमि की ो (३६ पच्च ७ 

कि क्रः | 
; वाट जोहने का काम ही रहता है जब नेमि नहीं ब्रात्रे हैं तो वे वर्षा ऋतु के समान बगान का रचदा ५ 
; वे वरसने लगते है ।7 । हद हे कह रा 
; उनके वियोग मे उसका वज्र का हृदय नहीं फटता है इसलिए ए सखि उनके ! ' प्रप़नेगापद्मा १०६५ 
| विना वैसाख महिना अत्यधिक दारुण दुख को देने वाला बन जाता है ॥* । के 
ः किये (/ रे ; + 
नेमि राजुल को लेकर कितने ही जैन कवियों ने वाराह मासा निवबद्ध किये | चेतन एव प्नात ६ 

| 

॥ 


कैसे है। बार पं 
हि पहायक् है, इसका 
कविवर वबूचराज के प्रस्तुत वारहमासा का हिन्दी बारहमासा साहित्य में देखने मे ग्राग् हैँ अ' 


उल्लेखनीय स्थान है । कवि ने इसमे राजुल के मनोगत भावो को इस प्रकार भ्रस्तुत रोचक एव बाइक 
किया है कि वे पाठको को प्रभावित किये बिना वही रहते । कवि के प्रत्येक शब्द में १० परमानदत्ी शा ; 
विरह व्यथा छिपी हुई है और वह परिणय की आशा लगाये विरही नव योवना क्के भीद्िया है मी 
विरह का सजीव चित्र उपस्थित करता है। राजुल को प्रत्येक महिने मे विरह फर क्ह् है # 
वेदना सताती है तथा उस वेदना को वह नेमि के बिना सहन करने में प्रपने आपको | शो 
श्रसमर्थ पाती हे । कवि को राजुल की विरह वेदता को सशक्त शब्दों मे प्रस्तुत करने ८ प्यार का गआ७ 
में पूर्ण सफलता मिली है । सदन कक 
गया 
४. चेतन पुदूगल घमाल गीग्ीहै। 
कविवर वूचराज की यह महत्त्वपूर्ण कृति है। पूरी कृति मे १३६ पद्य हैं । ह पद 
रे हे पेन 
१. इनु कातेगे कातिगि आगसु की ताडा पालैवा । 
चडि मंडपे मंडपि राजुल मग्गो नेहो लेबे । पेत पर 
सग्गो निहाले देवि राजुल नयरा दह दिसि घावए । पता फ ने के (| 
सर रसहे सारस रवशिभिनी दुसहु घिरह॒ जगवए । है। शो लिया (2॥ 
कि बरहुउ तुब विजु पेम लुद्धिय तरुण्णि जोवरिप बालाए । है। पे विष के: 
बाहुडहु नेमि जिस चडिउ कातिगु कियठ आगमु पालए ॥॥४॥॥ वे ए कली 
२ ए यहु आइयडा अब दुसहु सखी बइसाखो वे । 
जद्वइसेवा इसि जाइ सनेहडा आखोवे। बे वेषपति 
रु प्राख़ो सभेहा जाइ वाइस अन्नु नौरू न सावए । | 3 किक ० 
दुई नयस्प पावस करहि निसि दिनु खितु भरि भरि श्ावए ।  झ् क हि 
रे फुटूटडड न ज चल्‍लम विय्योनिहि हिया ढुखि वज्जिह घड़या। है मेक ५ 
डर बइसारु ठुब चि९यु सुराहु सस्तिए दुसहु अति दारणु चड़या ॥१०॥॥ ४ प्‌ ग (६ 
॥ है नशा पक रेत कह ५) 


हल त&+- तल कण 3१ +ल+४५+ननलक-> ५3०, 
नस 
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उनमे १३१ पद्य राग दीपगु तथा शेष ५ श्रष्टपद छुप्पय छन्द में निबद्ध है। कवि ने 
घमाल का रचना काल एवं रचना स्थान दोनो ही नही दिये है। लेकिन भाषा की 
दृष्टि से यह्‌ रचता उसकी अन्तिम रचनाश्नों मे से दिखती है । कवि ने इस कृति मे 
झ्रपने आप का वल्हपति?, वल्ह”, बूचा* इन तीन नामो से उल्लेख किया है । 


चेतन पुद्गल घमाल एक सवादात्मक कृति है। जिसमे सवाद के माध्यम से 
चेतन एवं पुद्गल दोनो अपना-अपना पक्ष रखते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करते 
करते है । ससार मे फिराने एवं निर्वाण मार्ग मे रुकावट पैदा करने मे कौन क्तिना 
सहायक है, इसका बहुत ही सुन्दर वर्णात हुआ है । इस प्रकार के वर्णत प्रथम बार 
देखने मे भ्राये हैँ श्रौर वे वर्णन भी एकदम विस्तृत । चेतन पुदगलः के सवाद इतने 
रोचक एवं आकर्षक है कि कोई भी पाठक उनसे प्रभावित हुए बिना नही रहेगा । 
प्‌० परमानन्दजी शास्त्री ने अपने एक लेख मे इस क्ृति का नाम अध्यात्म धमाल 
भी दिया है ।* लेकिन स्वय॑ कवि ने इसे सवादात्मक कृति के रूप मे प्रस्तुत करने 
को कहा है ।* 


कवि ने प्रारम्भ में सम्यगृज्ञान रूपी दीपक की प्रशसा की है । जिसके द्वारा 
मिथ्यात्व का पलायन हो जाता है। इसके पश्चात्‌ चौबीस तीर्थकरो का २४ पद्मो 
मे सतवन किया गया है । फिर चेतन को इस प्रकार सम्बोधित करके रचना प्रारम्भ 
की गयी है । 


यह जड खिणिहि विधघसिणी, ता सिउ सग्रु निवारू । 
चेतन सेती पिरती करु, जिउ पावहि भव पारो। 
चेतन गुण ॥३३॥। 


चेतन और जड के विवाद को प्रारम्भ करते हुए कहा गया है कि जिसने जड को 
श्रपना मान लिया तथा उससे प्रीति कर ली वह ससार सागर में निश्चय ही डूबता 
है । क्योकि विषधर के मुख मे दूध पड़ने पर उसका विष रूप ही परिणमन होता 
है । उससे अच्छे फल की आशा करना व्यर्थ है। लेकिन इस मनतव्य का जड ने 


१ कवि वल्हपति सुस्गमि के खवउ चलल सिरु धारि ॥१॥ 
जिण सासरणा सहि दीवडा वल्ह पया नवकारु ॥३॥। 
३, इच भराइ बृ था सदा निम्मलु सुकति सरूपी जीया ।॥१३६॥। 
४ अनेकान्त वर्ष १६-१७ पृष्ठ २२६।॥ 
५, पच प्रमिष्टि बल्ह कवि ए पणामी घरिभाउ। 
चेतन पुद्गल दहुक साहु विवादु सुखावों ॥॥. चेयण सुणु ॥३२४ 


३०००4 ४०४४४ छा ह हे छू 
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चेतनु चेति न चालई, कहउत मानी रोसु । 

आ्राये बोलत सो फिर, जडहि लगावहि दोसु ॥ चेयन सुरु ॥३८॥। 
चेतन पट्रस एवं अन्य विविध पकवानो से शरीर को प्रतिदिन सींचता रहता है तो 
फिर इन्द्रियो के वशीभूत चेतन से घर्मं पर चलने की श्राशा कैसे की जा सकती है । 
खेत मे जब समय पर वीज ही नही डाला जावेगा तो उसके उगने की आशा भी 
कँसे की जा सकती है । वास्तव में देखा जावे तो यह चेतन जब २४ प्रकार के 
परिग्रह तज कर १४५ प्रकार के योग धारण करता हैं लेकिन वह सब तो जड के 
सहारे से ही है । फिर उसकी निन्‍दा क्‍यों की जावे । पुद्गल का विश्वास कर जो 
प्राणी मन मे नि शक हो जाता है वह तो निश्चित ही कलंकितं होने के समान है । 
यह मूर्ख मानव आपने आपको जाग्रत नही करता है और विषयो मे लुभाए रखता 





बछडे खाते रहते है । 
मूरख मूलनु चेतई, लाहै रह्या लुभाइ । 
अघा बार्ट जेवड़ी, पाछइ वाछा खाई ॥४५॥। 


जन्म नही होता, 
ईचैं इदी दडि करि, आपी आप्पण्‌ जोइ। 


जिउ पावहि निरवाण पदु, चौगइ जनमसु न होइ 
चेयन सुणु ॥४८।। 


2 उत्तर देता है, 
कं लेहि वेधदरु कठु तजि लेहि तेलु ख़लि राडि | 





है चेतहि चेतनु मेलिये, पुदयल परिहरि वालि ॥ 
चेतन गुण ॥॥५५॥। !' 
है मन का हठ सभी कोई पूरा करते हैं लेकिन चित्त को कोई भी वश मे नहीं करता | 
॥ है क्योकि सिखर के चढने के पश्चात्‌ घवराहट होने पर उसको टूर कंसे की जा है 
2 सकती है-- 
2 मन का हठु सवु कोइ करइ, चित्त, वसि करइ न कोइ | ५ 
के चडि सिखरहु जब खडहडे, तवरु विग्रुवणि होइ ॥ चेयन सुणु ॥.. 
है ढ् गे है | 
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है । वह तो अथे पुरुष द्वारा बटने वाली उस जेवडी के समान है जिसको पीछे से 


जड़ फिर चेतन को कहता है कि जिसने पाँचो इन्द्रियो को वश में करके श्रात्मा के 
दर्शन किये हैं उसी ने निर्वाण पद प्राप्त किया है तथा उसका फिर चतुर्गति मे 


जँसे काष्ठ मे अग्नि, तिलो मे तेल रहता है उसी प्रकार अनादि काल से चेतन 
श्रौर पुद्गल को एकात्मकता रहती है । पुद्गल के उक्त कथन का चेतन निम्त प्रकार 
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कविवर वृूचराज एवं उनके समकालीन कवि २७ 


इसका उत्तर चेतन ते निम्न प्रक्रार दिया, 


सिखरहु भूलिन खडहडे जिएा सासण आधारु | 
सूलि ऊपरि सीभियाँ चोरि जप्या नवकारु ॥ चेयन गुण ॥५६।॥। 


जड और पुद्यल ने बहुत सुन्दर एवं तकंपूर्णो विवाद होता है लेकिन दोनों ही एक 
दूसरे के ग्रुणो की महत्ता से श्रपरचित लगते हैं । इसलिए एक दूसरे के अवगुणो को 
बखारने मे लगे रहते हैं । 

पुदंगल कहता है---कि पहले अपने आपको देखकर सयम लेना चाहिए । 
जितना भोढणा हो उतना ही पाव पसारना चाहिए | इसका पुद्यल उत्तर देता हुआ 
कहता है कि मला-भला सभी कहते हैं लेकिन उसके मर्म को कोई नहीं जानता । 
शरीर खोने पर किससे भला हो सकता है-- 


भला करितहि मीत सुरि, जे हुइ वुरहा जाणि। 
तो भी भला न छोडिये उत्तिम यहु परवाणु || चेयन सुणु ॥७०॥॥ 
भला भला सहुको कहे, मरमु न जारी कोइ। 
काया खोई मीत रे भला न किस ही होए ॥ चेयन गुण ॥/ १॥। 


यह शरीर हाड मास का पिजरा है। जिस पर चमडी छायी हुईं है । यह भ्रन्दर 
तरको से भरा हुश्रा है लेकिन यह मूर्ख मानव उस पर लुभाता रहता है । इसका 
पुदूगल बहुत सुन्दर उत्तर देता है कि जैसे वृक्ष स्वयं घूप सहन कर औरो को छाया 
देता है उसी तरह इस शरोर के संग से यह जीव मोक्ष प्राप्त करता है । 

हाडह केरा पजरी घरिया चम्मिहि छाइ। 

वहु नरकिहि सो पूरिया, मुरिखु रहिउ लुभाए ॥ चेयन सुणु ॥७२॥। 

जिम तरु आपरा धप सहि, भ्रवरह छाह कराइ। 

तिउ इसु काया सगते, जीयडा मोखिष्ठि जाए।। चेयन गुणा ॥। 
जिस तरह चन्द्रमा रात्रि का मण्डल और सूर्य दिन का उस्ती तरह इस चेतन का मण्डल 
शरीर है । 

जिउ ससि मल्णु रयणिका, दिच का मडरु भाणु । 

तिम चेतन का मडशा यहु पुद्गलु तू जारु ॥ चेयत सुणु ॥७८॥। 


काया की निन्‍्दरा करना तथा प्रत्येक क्षेत्र मे उसे दोषी ठहराना पुद्गल को श्रच्छा 
नही लगा इसलिए वह कहता है कि चेतन शरीर की तो निन्‍दा करता है किन्तु 
प्रपती श्लोर तनिक भी भाक कर नही देखता । किसी ने ठीक ही कहा है कि जैसे- 
जैसे कावली भीगती हैं वेसे-वैसे ही वह भारी होती जाती है । 
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काया की निन्‍दा करहि, श्रापुत देखहि जोइ। 

जिउ जिउ भीजइ कावली, तिउ तिउ भारी होड़ ॥ चेयन सुणु !॥६०।॥। 
चेतन कहता है कि उस जड को कौन पानी देगा जिसके न तो फूल है न फल 
और न पत्ते है। उस स्वर्रो का क्या करना है जिसके पहिनने से कान ही कट जावें । 


सा जड मृढ न सीचिये, जिसु फलु फूल न पातु । 
सो सोना क्या फूकिये, जोरु कटावे कान ॥ चेयन ग्रुण ॥१०श।॥। 
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पुद्गल इसका बहुत सुन्दर उत्तर देता है कि यौवन, लक्ष्मी, शरीर सुख एवं कुलवंती 
स्‍त्री ये चारो पुण्य जिसे प्राप्त हैं वे तो देवताओे के इन्द्र ही हैं । 


सवादात्मक रूप में कवि कहता है कि जिन्होंने उद्यम, साहस, घीरता, वल, 
बुद्धि और पराक्रम इन छ वातो की ओर मत को सुहृढ कर लिया उन्होने निर्वाण 
प्राप्त किया है । हे 
उद्दिमु साहसु घीरु वलु, बुद्धि पराकमु जाणि। 
ए छह जिनि सन्ति दिछु किया, ते पहुचा निरवाणि || 
चेयन सुरु ॥१३०॥॥ 


प्रस्तुत कृति मे १३२ से १३६ तक के ४५ पद्य अष्ट पद्म छप्पय छन्द के हैं । 

इनमे दो पद्यों मे जड का प्रस्ताव है तथा तीन मे चेतन का उत्तर है। श्रन्तिम पद्य 
चेतन द्वारा कहलवाया गया है जिसमे जड से प्रतीति नहीं कहने का उपदेश दिया 
गया है--- 

जिय सुकति सरूपी तू निकलमलु राया । 

इसु जड के संग ते भमिया करमि भमाया | 

चडि कबल जिवा गुरि तजि कद्दम ससारो | 

भजि जिण गुर हीयडे तेरा यहु विवहारो । हे 

विवहारु यहु तुकु जाशि जीयडे करहु इदिय सवरो ॥ 

निरजरहु वंघण करम्म केरे जानत निदढुकाजरो । 

जे वच्च्न श्री जिण वीरि भासे ताह नित घारह हीया । 

इव भणइ दूचा सदा निम्मलु मुकति सरूपी जीया ॥१३६ ॥॥ 
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इस प्रकार चेतन पुद्गल घमाल हिन्दी जगत का प्रथम संवादात्मक 
५ रोचक काव्य है जिसमे चेतन एवं जड में परस्पर गहरा किन्तु मैत्री पूर्णो वाद विवाद 
5 होता है । इसमे चेतन वादी है और पुदूगल प्रतिवादी है । 'चियन सुरणु” यह पुदुगल 
कहता है तथा 'चेयन गुण यह चेतन द्वारा कहा जाता है । पूरा काव्य सुभापितो 


[ 
। 
; 
ई 
। 
ः 
् 
| 
* 


के चिनजणा 355 &+«०«>०«+ « जनबा>कडनन-ननलननन।>+त-+++>>+झ+> >> रे एएणएणयएएपएए जयाहा फफाकलीक.. औजबपनत+ अन्‍्क->2-कल का 





/ी 
इन्हे 
न # 


ग] 

नए 

3:07#: 
य्प्ं 


बहू. लकी 
5 


अतनक 
च्क्ड 
का 


ज्न्हः 
जन्म 
तो 
पे 
+_्प 
बजा 
ब्््प्क्ह 


ज्मल्डीः ः 


कविवर वृचराज एव उनके समकालीन कवि २६ 


एवं सूक्तियों से भरा पडा है | कवि ने जिन सीधे सादे शब्दों मे प्रस्तुत किया है वह 
उसके गहन तत्व ज्ञान एवं व्यावहारिक ज्ञान का परिचाण्क है। कवि ने लोक 
प्रचलित मुहावरों कां भी प्रयोग करके सवाद को सजीव बनाने का प्रयास किया है । 


भाषा, शेली एवं विषय वर्शान श्रादि सभी दृष्टियो से यह एक उत्तम 
काव्य है । 


४ नंसिनाथ बसन्तु 


यह एक लघु रचना है जिसमे वसन्‍्त ऋतु के आगमन का श्राध्यात्मिक शैली 
में रोचक वर्णन किया गया है। एक श्रोर नेमिनाथ तपस्या मे लीन है दूसरी ओर 
मादकता उत्पन्न करने वाली बसन्‍्त ऋतु भी भ्रा जाती है। राजुल ने पहिले ही 
सयम घारण कर लिया है इसलिये उसका मन रूपी मधुवत सयम रूपी पुष्प से 
भरा हुआ है। बसन्‍्त ऋतु के कारण वोलसिरी महक रही है। समूचे सोराष्ट्र मे 
कोयल कुहक रही है । भ्रमरो की गुजार हो रही है। गिरनार पव॑त पर मन्धर्वे 
जाति के देव गीत गा रहे हैं। काम विजय के नगारे क्या बज रहे हैं मातो नेमिनाथ-के 
यश के ढोल बज रहे हैं | श्रोर उनकी कीति स्वयं ही नाच रही हो। सयम श्री 
वहाँ निर्मंय होकर घूमती है क्योक्रि सयम शिरोमरिं नेमिनाथ के शील की १८ हजार 
सहेलियाँ रक्षा मे तत्पर है। उनके शरीर मे ज्ञान रूपी पुष्प महक रहे है तथा वे 
चारित्र चन्दन से मडित है। मोक्ष लक्ष्मी उनसे फाग खेलती है। नेमिनाथ तो 
नवरत्तो से युक्त लगते हैं लेकिन बसन्‍्त स्वय नवरसो से रहित मालूम पडता है । 
नेमि ने छुलिया बनकर मानो तीनो लोको को ही अ्रपने अपने वश मे कर लिया है। 


सयम श्री राजुल ऐसी सुहावनी ऋतु मे अपने नेमि को देखती है जो जब 
ससार जगता है तब वे सोते है और जब वे सोते हैं -तो ससार जगता है। जिसने 
मोह के किवाडो को अपने अनिमिष नेत्रों से जला डाला है। स्वय राजुल अपनी 
सखियो के साथ विभिन्न पुष्पो से नेमिनाथ की वन्दना के लिए सबको कहती 
रहती है । 
रचना काल 


कवि ने इस कृति में किसी भी रचना काल का उल्लेख नहीं किया है । 
किन्तु मूल सघ के मडण भट्टारक पदुमनन्दि के प्रसाद से इस क्ृति का निर्माण हुआ, 
ऐसा कवि ने उल्लेख किया है । 
मूलसध मुखमडरण पदुमनन्दि सुपसाइ । 
' वील्ह वसतु जि गावइ से सुखि रसीय कराइ 





7२ कविवर दृचराज 


वारहमासा, नेमिनाथ बसनत जैसी रचनागओ्रो द्वारा विरह रस का वर्णात किया और 
श्रपने पाठकों को वैराग्य रस की श्रोर प्रेरित किया । किन्तु इसके अतिरिक्त छोटे- 
गीतो द्वारा मानव के हृदय मे जिनेद्र भक्ति के भाव भरे, जगत की नि सारता 
“ वरततलायी और अपने कर्तव्यों की श्रोर सकेत किया | लेकिन ये श्रघिकाण गीत पजावी 
। शैली से प्रभावित हैं। जिससे स्पष्ट है कि कवि ने ये सव गीत हिसार की ओर 
विहार करने के पश्चात्‌ लिखे थे । ऐसा प्रतुमात किया जा सकता है। सभी गीत 
यद्यपि भिन्न-भिन्न राग्रो मे लिखे हुए है लेकिन मूलत सबका उपदेशात्मक विषय है । 
; मानव को जग्रत की बुराइयो से दूर हटा कर सनन्‍्मार्ग की श्रोर ले जाना तथा सप्तार 

का स्वरूप उपस्त्रित करना ही इन गीतो का मुस्य उद्देश्य है। कभी-कभी स्वय 
का को भी श्रपने भन की चपलता के वारे मे ब्ञान प्राप्त हो जाता है श्रीर इसके लिए 
पा वह चिन्ता करने लगता है। सयम रूपी रथ से नहीं चढने की उसको सबसे अ्रधिक 
ट् निराणा होती है। लेकिन उसका क्‍या किया जावे | श्रत्र॒ तो सयम पालन एव 


सम्यकत्व साधना उसके लिए एकमात्र मार्य बचता है प्रौर उसी पर जाने से वह 
श्रयने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 


३०५७४ ७: - डे: 


श्त्र तक कवि के ११ गीत एवं पद मिल चुके हैं। इन गीतो क्ले श्रतिरिक्त 


श्रीर भी गीत मिल सकते है इससे इन्क्रार नहीं किया जा सकता । सभी गीत गुटकों 
। मे उपलब्ध हुए हैं। इसलिए गुटकों के पाठो की विशेष छानबीन की विशेष 
पे प्वग्यककता है। यहाँ सभी गीतो का साराश दिया जा रहा है । 

; ६ गीत (ए सखी भेरा मनु चपलु दर्स दिसे ध्याव वेहा) 


; प्रस्तुत गीत मे उस महिला की बझ्रात्म कथा है जिसे अपने चचल मन से बडी 


भारी शिकायत है । बह बचत मन लोभ रस मे डूबा हुआ है और उसे शुभ ध्यात 
0 ननिक भी याल नहीं है। यह पाचो इन्द्रियों के सम फसा रहता है। इस जीव 
' पका केभारीदुस सह हैं। सिथ्यात्व के चक्कर मे फस कर उसने श्रपता 
: हग जसा ही गंदा दिया है । उसका मन भवसागर रूपी भूल पघुलैया में पडकर 
हे है रा 2वा बैठा 6, यही नहीं उसे दुःख होने लगता है. कि वह श्रपनी आत्मा 
का 8 2 के 8 इसलिए श्रव उसने बीतराग ब्र३ 
रंग के चयकर से मुक्त है तथा रत्लत्रय से युक्त है | 


गीत में ४ पद | श्रीर प्रत्येक 


ई हा ४4 ती का पद ६-६ पक्तियों का है ग्रीत की भाषा 
श् हे | पृ पर श्र 27] 

हट है उगढ़ी अति दिए 20... तीं का प्रभाव है। गीत राग वडहस में विबंड 
4... हे हु + [रे 4 पं शर्ट न ः > गि 

है / गरच्दिट गैसिनाथ (वागदी) बूदी के शास्त्र भण्डार के एक 

! ४. 


कै ॥4% ॥ पकक्‍न्प | | 
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१० गीत (सुणिय पधानु मेरे जीय वे की सुभ ध्यानि झ्रावहि) 


यह गीत राग घनाक्षरी मे लिखा हुआ है । गीत मे ४ पद हैं तथा प्रत्येक पद 
में ६ पक्तियाँ हैं । ह 


प्रस्तुत गीत मे इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया गया है कि यह मनुष्य 
सच्चे घर्मं का पालन नही करता है इसलिए उसे व्यर्थ मे ही गतियों मे फिरना 
पडता है । मोहिनी कर्म के उदय से वह सत्तर कोडाकोडी सागर तक श्रमता रहता 
है फिर भी वन्चन से नही छूठता । स्पत्ति, स्व॑जत, सुत एवं मनुष्य देह सब कर्म 
सयोग से मिल जाते है । मनुष्य जीवन रूपी रत्न मिलने पर भी वह उसे यो ही खो 
देता है तथा मंधु बिन्दु प्राप्ति की श्राशा मे ही पडा रहता है । निम्न न्य श्रहेन्त देव ने 
जो कहा है वही सच है । उसी से जन्म मरण के बच्चन से छूठ सकता है । 


११. गीत (पट मेरी का चोलणा लालो, लौग मोती का हारु वे लालो) 


राग घनाश्री मे लिखा हुआ यह दूसरा गीत है जिसमे ४ पद हैं तथा पहिले 
वाले गीत के समान ही प्रत्येक पद में ६ पक्तियाँ हैं । 


प्रस्तुत गीत में हस्तिनापुर क्षेत्र के शान्तिनाथ स्वामी के पूजा के महात्म्य 
का वर्णन किया यया है । अभिषेक व पूजा की पूरी विधि दी हुई है । शान्तिनाथ 
की पूजा पीत वस्त्र पहनकर तथा अपने झ्ाप का श्वगार करके करना चाहिए । 
कवि ने उव सभी पुष्पो के नाम गिन'ये हैं जिन्हे भगवान के चरणौ मे समर्पित 
करना चाहिए । ऐसे पुष्पो मे रायचपा, केवडा, मरुवा, जुही, कु द, मचकु द भ्रादि 
के नाम गिनाये हैं । कवि मे लिखा हैं कि जब मालिन इन पुष्पो की माला गु थ कर 
लाती है तो मन से बडी प्रसन्नता होती है। उस माला को भगवान के चरणखो मे 
समपित कर फिर पाच कलशो से भगवान शान्तिताथ का अभिषेक किया जाना 
चऋहिए । अन्त मे कवि ने भगवान शान्तिनाथ की स्तुति भी की है--- 
मुकति दाता नयणि दीठा, रोग्रु सोग्रु चिकदणों । 
ग्रवतारु अ्रचला देवि कुक्षिहे, राइ विससेशा नदणों । 


जग्रदीस तू सुशु भणइ वूचा जनम दुखु दालिद हरो। 
सिरि सति जिणवर देउ तूठा थानु गढि हथिनापुरी । 


१२, गीत--रम हो रस हो रग्रु करि जिणवरु ध्याइये । 


प्रस्तुत गीत राग गौडी में निवद्ध है जिसके ४ अ्रन्तरे हैं । कवि मे इस गीत मे 
सानव से जिनदेव के रग में रगे जाने का उपदेश दिया है । क्योकि उन्होने श्राठ कर्मो 
पर तथा पचेन्द्रियों के चिषयो पर विजय प्राप्त कर लो है इसलिए मूठ एव लालच 
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५ 
है ३० कविवर वृचराज 
का 
६. वडाणा गीत 
कविवर वूचराज ने एक श्ौर रूपक काव्य लिखे है, सवादात्मक काव्य | मुलओत हो ५ 
लिखे हैं, तो दूसरी ओर छोटे-छोटे गीत भी तिबद्ध किये है। उन्होने सर्देव जनरुचि |... शिद्र डाफ जप 
का ध्यान रखा और अपने पाठको को श्रधिक से अधिक ग्राध्यात्मिक खुराक देने का |... इलगीदि इज़े ४. 
प्रयास किया है। टडाणा गीत उसी धारा का एक गीत है जिसमे कवि ने ससार '.. एलन देद ४ 
के स्वरूप का चित्रण किया है । गीत का टडाणा शब्द टाडे का वाचक है । बनजारे । खत देग प्राद्् 
वैलो के समूह पर वस्तुओ को लाद कर ले जाते हैं उसे टाडा कहा जाता है । साथ |. मम हदाहै हि ५ 
ही मे ससार के दु खो से कैसे मुक्ति मिले यह भी बताने का प्रयास किया है । '.. दजग्राग्न मेहर ०, 
कवि ने गीत प्रारम्भ करते हुए लिखा है कि यह ससार ही टडाणा है जो जार हनके ५. 
दु खो का भण्डार है लेकिन पता नही यह जीव उसके किस गुण पर लुव्ध हो रहा ते विदेश 
हैं । यह जगत्‌ उसे अ्रनादि काल से ठग रहा है। फिर भी वह उस पर विश्वास |... पके जपनान ह्दो 
करता है | इसलिए वह कुमार्ग मे पडकर मिथ्यात्व का सेवन करता रहता है शौर गीड़पे हैक डिल! 
जिनराज की श्राज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। दूसरे जीवो को सतत कर पाप पा ३३ पिएं 
कमाता है और उसका फल तो नरक गति का बन्ब ही तो है । गज इज है । २.०. 
गीत में कवि ले इस मानव को यह भी चेतावनी दी है कि उसने न ब्नतो ! | हक ट। 
का पालन किया है श्रौर न कोई सयम धारण किया है। यही नहीं वह न काम पर ९ ऑन गे, 
भी विजय प्राप्त करने मे सफल हो सका है। मानव का कुटुम्ब तो उस वृक्ष के पी मक्ति प्र ॒ 
समान है जिस पर रात्रि को पक्षी श्राकर बेठ जाते हैं और प्रात काल होते ही उड दृपराज ५ 
कर चले जाते हैं । यह मानव नर के समान अपने कितने ही नाम रख लेता है । पा सत्ता $ कक 
कवि श्ागे कहता है कि यह माचव क्रोध, मान, माया और लोभ के वशीभूत । पान हे + 
होकर जगत में यो ही भ्रमण करता रहता है। जब वद्धावस्था आती है तो सब हर स्नेत ही 2) 
साथी यहाँ तक कि जवानी भी साथ छोड कर चली जाती है। कवि ने श्रन्त में अजगर झे उ्पेद हा 
; यही कामना की है कि तू जब अन्‍्तरहृष्टि होकर श्रात्मष्यान करेगा तब सहज सुख ६ / गाह। स्ल्े हे 
की प्राप्ति होगी । / पे (७३ तक बे 
सुद्ध सलहप सहज लिव नितिदिन भावहु श्रन्तर भाणावें । ! मे का 
।$ जपति बूचा जिम तुम पावहु वछधित सुख निरवाणावै । है * गेम गीत 
ि इस गीत में कवि ने अपने नामोल्लेख के अतिरिक्त रचना काल एवं रचना स्थान | जेश३ हे 
नही दिया है। हेभी अप 
कि ७. भुवन कोति गीत । ह | ये 
५४ पर त छै 
बृूचराज की भुवनकीति गीत एक ऐतिहासिक कृति है। इसमे भट्टारक ' गीतों के 


रु 


हर ८आत मय ह के 
श्र बता ये 
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कविवर वृचराज एव उनके समकालीन कवि ३१ 


भुवनकीति की यशोगाथा गायी गयी है। भुवनकीति सकलकीति के शिष्य थे 
जिनका भट्टारक काल सवत्‌ १४९९ से सवत्‌ १५३० तक का माना जाता है। 
भुवनकीर्ति श्रपने समय के बडे भारी यशस्वी भट्टारक थे। भ० सकल कौीति के 
पश्चात्‌ इन्होने देश मे भट्टारक परम्परा की गहरी व मजबूत नीव जमा दी थी। 
वूचराज जैसे आध्यात्मिक कवि ने भुवनकीरति की जिन शब्दों में प्रशसा की है उससे 
मालूम होता है कि उनकी कीति चारो ओर फैल चुकी थी। कवि ने भुवनकीति के 
दर्शन मात्र से ही सासारिक दु खो से मुक्ति एव नव निधि को प्राप्त करने का निमित्त 
माना है। उनके चरणों मे चन्दत व केशर लगाने के लिए कहा है। भुवनकीति 
की विशेषताश्रो को लिखते हुए कवि ने उन्हे तेरह प्रकार के चारित्र से विभूषित 
सूर्य के समान त्तपस्वी तथा सर्वज्ञ भगवान हारा प्रतिपादित धर्म का बखान करने 
वालो मे होना लिखा हैं। वे षट्‌ द्रव्य पचास्ति काय तत्वों पर प्रकाश डालते है 
तथा २२ परिपहो को सहन करते हैं । भ० भुवनकीति २८ मूलगुणो का 
पालन करते हैं । उन्होने जीवन में दश घर्मों को धारण कर रखा है। जिनके लिए 
शत्रु मित्र समान है। तथा मिथ्यात्व का खण्डन करने जैन धर्म का प्रतिपादन करते 
हैं। मुवनकीर्ति के नगर प्रवेश पर श्रनेक उत्सव आयोजित होते थे, कामनियाँ गीत 
गाती तथा मन्दिर में पूजा पाठ करती थी । 


वूचराज ने भट्टारक के स्थात पर भुवन कीति को आचार लिखा है इससे 
पता चलता है कि वे भट्टारक होते हुए भी नग्त रहते थे और श्राचार्यों के समान 
चारित्र पालन करते थे । लेकिन बूचराज की इनकी भेंट कब हुई हुई इसका उन्होने 
कोई उल्लेख नही किया । इसके श्रतिरिक्त इसी गीत में उन्होने भट्टारक रत्नकीति 
के नाम का उल्लेख किया है और अ्रपने आपको रत्तकीति के पट्ट से सम्बन्धित 
माना है। रत्नकीति भ० प्रभाचन्द्र के शिष्य थे जिनका भट्टारक काल सबत्‌ १५७१ 
से १५८१ तक का रहा है । 


झ. नेंमि गीत 


वूचराज ने अपने लघु नाम वल्हण से एक नेमीश्वर गीत की रचना की थी । 
यह भी अपश्र श प्रभावित रचना है जिसमे १५ पद्य हैं। सवत्‌ १६५० में लिपिबद्ध 
पाण्डुलिपि दि० जैन श्र० क्षेत्र श्री महावीर जी के शास्त्र भण्डार में सम्रहीत थी । 


लघु गीतों का निर्मारफ 


कविवर बूचराज ने एक श्रौर मयणजुज्क एवं चेतन पुदूगल धमाल जैसी 
रचनाश द्वारा श्रपने पाठकों को आध्यात्मिक सन्देश दिया तो वहाँ नेमीश्वर 





कविवर वृचराज 
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में नही फसकर जिनेन्द्र देव का ध्यान करना चाहिए । इसमें कवि ते भपना नाम 
वूचराज के स्थान पर वल्ह' दिया है 


१३. 


कला 


7३० के के / 


गीत--( न जाणो तिसु वेल को वे चेतनु रह्मा लभाई वे लाल) 


इस गीत की राग दीपु है। यह प्राणी किस कारण ससार मे फंसा हुआ 
है । इसका स्वयं चेतन को भी आश्चर्य होता है । इस जीव को कितनी ही वार शिक्षा 
दी जाय पर यह कभी मानता ही नहीं । श्रव तक वह न जाने कितनी वार शिक्षाएँ 
ले चुका है लेकिन उन्हे वह तत्काल भूल जाता है। यौवतावस्था मे स्त्री सुद्धो मे 
फस जाता है तथा साथ ही मरना साथ ही जीना इस चाह मे फसा रहता है। 
अन्त मे कवि कहता है कि इस मानव को इस माया जाल के सागर मे से कैसे 
निकाला जावे यह्‌ सोचना चाहिए । 


१४. गीत--(वाले वलि वेहु मावे मनु माया धुलि रासावे ।) 
वाले वलि बेहु मावे रहइ झाठ मादि मात्तावे ॥ 


प्रस्तुत गीत सूहड राग मे लिबद्ध है। इसमे ४ भ्रन्तरे हैं! यह भी उपदेशा- 
त्मक गीत है जिसमें ससार का स्वरूप बताया गया हैं। पाचो इन्द्रियो द्वारा ठगा 
जाने पर और चारो गतियों मे फिरने पर भी यह मानव जरा भी नहीं सम्भलता 
और अन्त मे यो ही चला जाता है । 


श्र 


ज्ययन्‍कुम्कुलन काका. 7 
9. 
अंश तय के कि 7ऋ 
५२ ...........3+५५०-६०५२९०५-नरे.4+ न» बपके ५ नमन ५७3५3 पन3क मन नन+न+-+3 «०-33 +4५०+०+०+:०५००/ जप लीन भ लक नस + तय 5 


गीत-- (ए भेरे भ्रंगरों वाच वावा सोचवे को वल कलि यावा ॥) 


जिनेन्द्र की श्रष्टविध पूजा से भव के दुख दूर हो जाते हैं। इसी भक्ति 
भावना के साथ इस ग्रीत की रचना की गयी है । यह राग विहागडा में निबद्ध है । 
जिसमे ४ भ्रत्तरे हैं। प्रत्येक भ्रन्तरा में ६ पक्तियाँ है । 


१६. गीत--(संजमि प्रोहरित ना चडे भए अनत सैसारि ।) 


यह गीत आसावरी राग में है। प्रथम दोहा है। इस गीत में लिखा है कि 
संयम रूपी रथ नहीं चढने के कारण श्रनन्त ससार में घूमना पड रहा है । यह प्राणी 
इस ससार मे घूमते-घूमते थक गया है । किन्तु न धर्म सेवन किधा और ये सम्यकत्ठ 
की आराघना की । नरकों की घोर यातना सही, वहा शीत एवं उष्ण की वाघा सही, 
कुगुरु एव कुदेव की सेवा की लेकिन सम्यकत्व भाव पैदा नहीं हुआ । इसलिए कवि 


जिनेन्द्र देव से प्रार्थवा करता है कि उनके दर्शन से ही उसे सम्यक्‌ मार्ग मिल जावे 
यही उसकी हादिक इच्छा है । 


..>3०३-७>क-नन सनी ननकमकन--कन+9 ०१3३० 





९ १७ गीत--(नित्त नित्त नवली देहडी नित नित श्रवइ कम्मु ।) ह 
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प्रस्तुत गीत मे भी ४ भन्तरे हैं | गीत मे कवि ने कहा है कि जीव को न तो 
वार-बार मनुष्य जीवन मिलता है भौर न भ्रपनी इच्छानुसार भोग मिलते है इसलिए 
जब तक योवनावस्था है वृद्धावस्था नही श्राती है, देह को रोग नहीं सताते है तब 
तक उसे सम्भल जाना छाहिए। 


राजद्वार पर लगी हुई भ्रालरी रात्रि दित्त यही शब्द सुनाती रहती है कि 
शुभ एवं अशुभ जैसे भी दिन इस मानव के निकल जाते है वे फ़िर कभी नही आते । 
इसलिए भ्रब किड्चित भी विलम्ब नही करके जीवन को सयमित बना लेना चाहिए। 
जिम प्रकार स्वज्ञ देव ने कहा है उसी प्रकार हमे जीवन में उत्तम धर्म का पालन 
करना चाहिए । 


प्रस्तुत गीत शास्त्र भण्डार मन्दिर वधीचन्द जी, जयपुर के गुटका सल्या 
६७१ मे सग्रहीत है । 


१८, पद--ए मनुषि लियडा कवल विगस्सेवा | 
ए जिणु देखीयडा पाप परणस्सेवा ॥॥ 


प्रस्तुत पद मे भगवान महावीर के श्रागमन पर अपार हे व्यक्त किया गया 
है । महावीर के पघारने से चारो शोर प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। उनके 
दर्शन मात्र से जीवव सफन हो जाता है तथा धर्म की श्रोर मन लगने लगता है । 
मालाकार भगवान के चरणों में विभिन्न पुष्पों से ग्रुथी हुई माला अर्पा करता है * 
उत्तके चरणों भे ध्यान ही मानव को जन्म मरण के वन्धनों से छुडाने वाला है । 


प्रस्तुत पद तू दी के नागदी मन्दिर के शास्त्र भण्डार में सम्रहीत ग्रुटके के 
५७-४५८ पृष्ठ पर लिपिवद्ध है । 


१६९. घम्मों दुग्गय हरणो करणो सह धम्मु मगल मूल । 
जो भास्यो जिण वीरो, सो घधम्मो नरह पालेहु ॥१॥। 


भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित धर्म दुर्गति को हरण करने वाला तथा 
मगलीक फल का देने वाला है इसलिए मानव को उसी घर्मं का पालन करना चाहिए ये 
ही भाव उक्त कुछ छन्दो मे निवद्ध है। सभी छन्द श्रशुद्ध लिखे हुए है तथा लिपिकार 
स्वय अनपढ सा मालूम देता है | फिर ये सभी हन्द तथा १५ वा सख्या वाला पद 
अभी तक अज्ञात था इसलिए इसका पाठ भी यहाँ दिया जा रहा है। 


प्रस्तुत पद बूंदी के वागदी मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत गुटके मे 
लिपिवद्ध है । 


शक डे क्या चर 
डी 


५ गे 
५ जय की जद कल ले री ली ० 20 अली कप 
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 जह ै 
न्‍ 
| । ३६ कविवर वूचराज ) 
' ) विषय प्रतिपादन हा 033 
| धूचराज जैन सन्त थे इसलिए उनके जीवन के दो ही उद्व श्य थे। प्रथम है हा के ही 
; अपना आत्म विकास द्वितोय अपने भक्तों को सही मार्ग का निर्देशन । वे स्वय जिन- | ते हि हक 
४ घ॒र्मं के श्रनुधायी थे इसलिए उन्होने पहिले अपने जीवन को सुधारा फिर जनता को हे हक 
एड बांट 
; काव्यों के माध्यम से तथा उपदेशों से वुराइयो से बचने का उपदेश दिया । उनके न लक 
ह समय मे देश की राजनीति अस्थिर थी। हिन्दुओं एवं जेनो पर भीषण भ्रत्याचार रा 
होते थे । यहा के निवाप्तियों को ठेस पहुंचाना मुस्लिम शासको का प्रमुदश्च काम स्का की 
ः था। तत्कालीन मुस्लिम शासक विपयान्ध थे। उन्ही के समाव यहा के राजपूत हम 
ह शासक भी हो गये थे | महाराजा प्रृथ्वीराज की वासना पूर्ति के लिए इस देश को मा 
५ गुलाम बतना पडा। मुहम्मद खिलजी ने अपनी वासना पूर्ति के लिए लाखों 5 हे गो खर& 
पे निरपराधियो का सहार किया । | इविने ५ 
कविवर वूचराज ने ब्रह्मचारी का पद ग्रहण करके सत्रसे पहले काम वासना शीत है कै? 
पा पर विजय प्राप्त की तथा साधु वेष घारण कर ब्रह्मचारी का जीवन बिताने लगे ॥ जप उरी ५, 
; काम से अपने आप का पिण्ड छुडाया । इसलिए सर्वप्रथम कवि ने 'मयणजुज्का शा है। रे गन 
नामक एक रूपक काव्य लिख कर तत्कालीन वासनामय वातावरण के विरुद्ध अपनी | फे हरे को < 
लेखनी उठायी । यद्यपि उनके काव्य में कही किप्ती शासक अथवा उनकी वासना पक्ष कं 
विषयक कमजोरियो का नसामोल्लेख नही है। लेकिन कृति तत्कालीन सामाजिक विवाद गे तो 
दुर्वेलतात्रो के लिए एक खुली पुस्तक है। १६ वी शताब्दी ग्रथवा इसके पूर्वे तारियो ग्रमात्न एव कफ 
को लेकर जो युद्ध होते थे वे सब देश एवं समाज के लिए कलक थे । इनसे नारी ये पव्नामात बुद्ध / 
समाज का मनोवल तो गिर ही चुका था उनमे अशिक्षा एव पर्दा प्रथा ने भी घर मे एक दुसरे पर ४ 
कर निया था। काम वासना से अन्धा पुरुप समाज अपना विवेक खो बेठा था । बनी जात ५. 
ओर पशु के समाव आचरण करने लगा था । कवि ने 'मदन युद्धा रूपक काव्य में पलोप बे स्यपर 
काम वासना पूर्ति के लिए जिन-जिन बुराइयपों को अपनाना पडता है उनका बहुत गण की | तोभ पे ५ 
ही सुन्दर वर्णन किया है । । सक् जवाद गा 
कवि ने अपनी दूसरी कृति सन्तोषजयतिलकु मे लोभ! रूपी बुराई पर मम भपाजक हे 
करारी चोट की है | इस पूरे रूपक काव्य में लोम के साथ-साथ शअ्रन्थ कौन-कौन सी | श्र > 
बुराई घर कर जाती है उत्तका विस्तृत वर्णान किया है। लोभ पर विजय पाना सरल | भव फ कि, 
काम नही है । वडे-बडे राजा महाराजा साधु महात्मा भी लोभ के चग्रुल में फसे पैफलन से 
रहते हैं इसलिए कवि ने कहा है-- श्वित्ताः रे रैक 
दुसउ लोमु काया गढ़ अतरि, रयरिग दिवस सत्तवड निरतरि ! ' के  ह शक 
करइ ढीदु श्रप्पणु वलु मडइ, लज्या न्यातु सीलु कुल खडइ ॥॥ ही ख् । 
3 ५ गे श् 
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लोभ पर विजय प्राप्त किये विना चतुर्गेति मे लगातार भ्रमण करना पडता 
है । लोभ अकेला नही है उसका पूरा परिवार है। राग एवं हंप इसके दो पुत्र है । 
अऋटठ उसका प्रधान अमात्य है क्रोध और लोभ उसके. सेनापति हैं । माया, कुव्यसन 
एवं कुशील उसके श्रग रक्षक हैं। कपट उसके ध्वज का निशान है तथा इन्द्रियो के 
विपय उसके घोडे हैं। दूभरी शोर सनन्‍्तोष राजा के समाधि नारी है तथा सवर 
पुत्र है । श्रठारह हजार शील के भेद उसके सिपाही है । सुधर्म, सम्यकत्व, जान एव 
चारित्र, वेराग्य, तप एवं करुणा, क्षमा, सयम॑, महात्रत ये सभी सनन्‍्तोष के श्रग रक्षक 
हैं । सब्तोष राजा है | वह रत्नमय हाथी पर सवार है ।.हाथ में विवेक की तलवार॑ 
है तथा सम्यक्त्व का छत्न सिर पर रखा हुझा है । दोनो श्रोर पद्म एवं शुक्ल लेश्या 
ही मानो चवर ढोल रही है । पु मा 


कवि ने इस प्रकार दोनो श्रोर की सेना मे घमासान युद्ध कराया है। एक 
प्रोर नीति है नैतिकता है तथा सम्यक्‌ श्राचरण है दूसरी ओर लोभ है, भू ठ है, माया 
एवं कपट सभी श्रर्नतिक । सन्तोष श्र लोभ के मध्य कवि ने श्रच्छा युद्ध करा 
दिया हैं। रण भूमि में उतरते ही दोनो नायक प्रतिनायक्र मे वाद-विवाद तथा 
एक दूसरे को चेलेंज देते है जिससे पता चलता है कि स्वय कवि को युद्ध 
भूमि का श्रच्छा ज्ञान था चाहे स्वय ने कभी युद्ध नही लडा हो । लेकिन जब वाद- 
विवाद में लोभ सन्‍्तोष पर विजय प्राप्त नही पा सका तो , उसने तत्काल ही अपने 
श्रमात्य एव सेनापति को युद्ध प्रारम्भ करने के आदेश दिये । इसके बाद दोनो प्रोर 
से घमासान युद्ध होता है । जो अत्यधिक रोमाचक एवं वीर रसात्मक है । युद्ध भूमि 
में एक दूसरे पर घात प्रतिघात तथा जय पराजय का जो वर्णत किया गया है उसमे 
कवि की काव्य प्रतिभा का पता चलता हैं। लोभ ने जब भूठ का शस्त्र फैंका तो 
सन्‍्तोष ने उस पर सत्य के शस्त्र से वार किया । श्रीर उसे परास्त करने मे सफलता 
प्राप्त की । लोभ ने तत्काल मान को रख में लडने के लिए भेज दिया । सन्तोष ने 
उसका जवाब मार्देव से दिया । साथ ही महात्रतों को भी रणभूमि मे भेज दिया । 
दानो में भयानक युद्ध होता है । 


इस प्रकार कवि सत्य-प्रसत्य के मध्य, मान और मसादेव तथा सम्यक्‌ 
श्राचरण शभ्रौर मिथ्या-प्राचरण के मध्य युद्ध करा कर जग्रत को यह दिखाने मे 
सफल हो सका है कि चाहे प्रारम्भ मे असत्य एवं मिथ्याचरण की कितनी ही विजय 
दिखलाई देती हो लेकिन अन्त' मे विजय हीती है सन्‍्तोष, सम्यक भ्राचरण एवं मार्दव 
की । और वही स्थायी विजय होती हैं । 


कवि की इस क्ृति मे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मनुष्यत्व प्राप्त 
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कविवर वृूचराज 


करने के लिए विवेक से काम लिया जाना चाहिए। एक श्रोर मोह है जिसने भपने 
माया जाल से सारे जगत को फप्ता रखा है भ्रोर जो कोई इससे टक्कर लेना चाहता 
हैं उसे किसी न किसी की सहायता से वह गिरा देता है। वह नही चाहता कि 


मानव गुणों से पूर्ण रहे । सम्यक्त्वी हो भौर ब़्रतों के धारक हो। विवेक का वह 
महान शत्रु है । 


सत्‌ श्रसत्‌ की यह लडाई यद्यपि श्राज की नही किन्तु युुगो से चली आ रही 


है । कवि ने इस लोभ रूपी बुराई से बचने के लिए जो उपाय बतलाये हैं वे ठोस 
प्रमाणा पर आधारित हैं । 


कवि की चेतन पुद्गल धमाल' तीसरी वडी रचना है। चेतन (जीव) और 
पुद्गल (जड) का सम्बन्ध प्रनादि काल से चला झा रहा हैं। जब तक यह चेतन 
बन्धन मुक्त नहीं हो जाता, अष्ट कर्मो से नहीं छुट जाता तथा मुक्ति पुरी का स्वामी 
नही वन जाता तव तक दोनो इसी प्रकार एक दूसरे से बधे रहेगे। कवि ने इसमें 
स्वतन्त्रता पूर्वक प्रपने विचारो को प्रस्तुत किया है। दोनो मे (चेतन, पुद्गल) वाद- 
विवाद होता है एक दूसरे की ओर से वादी प्रतिवादी बच कर कमियो एवं दोपो 
को प्रस्तुत किया जाता है। सासारिक बन्धन के लिए जब चेतन पुदगल को 
उत्तरदायी ठहराता है। तो जड बन्धतो का उत्तरदायित्व चेतन पर डालकर दूर 
हो जाता हैं। पूरा वर्णव सजीव है। सूभवूक से युक्त है तथा आध्यात्मिकता से 
ग्रोतप्रोत है। कवि ने पूरे प्रसग को सरल भाषा मे प्रस्तुत किया है जिससे प्रत्येक 
पाठक उसके भावों को समझ सके । झात्मा को सचेत रहने तथा पुद्गल द्रव्यों के 
सेवन से दूर रहने पर कवि ने सुन्दर प्रकाश डाला है । 


कवीर ने माया को जिस रूप मे प्रस्तुत किया है वूचराज ने वैसा ही वर्णन 
पुदूगल का क्या है । कवीर ने “माया, मोहनी ऊँसी मीठी खाड” कह कर माया 
की भत्सना की है । तो वृचराज ने पुद्गल पर विश्वास करने से जो कलक लगता 
है उसकी पक्तियाँ निम्न प्रकार है--- 
इस जड तणा विसासु करि, जो मन भया निसक्रु । 
काले पामि वड़द्ठटि यह, निश्चे चड॒इ कलंकु ॥४३॥। 


लेकिन जठ तो शरीर भी है जिसमे यह चेतत निवास करता है । यदि शरीर 
नही हो तो चेतन कहाँ रहेगा । दोनो का आधार प्राघेय का सम्बन्ध हैं। उत्तर 
प्रन्युत्तर ठने, एक दूसरे पर दोपारोपणा करने तथा कहावतो के माध्यम से श्रपते 
मन्दव्य को प्रभावक रीति से प्रस्तुत करने मे कवि ने बड़ी शालीनता से काव्य 
रचना की है | वाद-विवाद मे फवि ने जड़ की भी रक्षा की है । चेतन पर दोपारोपण 
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करने में उम्ने ७ 
वे ि पौवत, तभी 
है। तैकित ७॥४॥, 
प्रह्ण ही मांक्ष का 


दुवराज | 
बारह ॥6 
परिचय दिया है। 
झक़े माध्यम पे 
देशा का बरणुत (4 


आर ग्या है ।५| मु 
ग्रापाह माप तक 


रहता है ता जे 
पै बर को 

९ । वह प्रफी | जे 
जे जो कह 
पेय तोत्ते। भ 
गे ग्रह । 
जेण किये बे । ५ 
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करने मे उसने जरा भी सकोच नही किया है ।? कवि ने चार सुख गिताये हैं श्रौर 
वे हैं यौवन, लक्ष्मी, स्वस्थ्य शरीर एव शीलवती नारी । जहाँ ये चारो है वही स्वर्ग 
है । लेकिन सासारिक सुख तो नश्वर है जो दिन दिन घटते रहते है श्रतः सयम 
ग्रहण ही मोक्ष का एक मात्र उपाय है । 


बूचराज ने केवल श्राध्यात्मिक तथा उपदेशात्मक काव्य ही नही लिखे किन्तु 
ववारहमासा' 'तेमिनाथ वसन्‍्त' जैसी रचनाएँ लिखकर प्रपनी ऋपगार प्रियता का भी 
परिचय दिया है । यद्यपि इन काव्यो के लिखने का उद्देश्य भी वेराग्यात्मक है किन्त्‌ 
इनके माध्यम से पड़ ऋतुझ्रो की प्राकृतिक छ॒टठा का तथा राजुल की विरहात्मक 
दशा का वर्णन स्वत्त ही हो गया है श्रोर इससे काव्यों के विषयों से कुछ परिवर्तन 
आ गया है। राजुल नेमिंताथ के प्राने की प्रतीक्षा करती है। सावन मास से लेकर 
झाषाढ मास तक १२ महिने एक एक करके निकल जाते हैं । राजुल का विरह बढता 
रहता है तथा उसे किसी भी महिने मे नेमिनाथ के अ्रभाव में शान्ति नही मिलती 
है । वह भ्रपनी विरह वेदता सहगी-सहती थक जाती है । नेमिनाथ प्रपने वैराग्य मे 
डूवे रहते हैं उन्हें रोजुल की चिन्ता कहाँ । यदि चिन्ता होनी तो तोरण द्वार से ही 
क्यो लौटते । घरबार छोडकर दीक्षा नहीं लेते । लेकिन राजुल को ऐसी वात कैसे 
समभ में श्राती । उसने यौवन मे प्रवेश लिया था विवाद्य के पूर्व कितने ही स्वर्णिम 
स्वप्त लिये थे । इसलिए उनको वहू टूटता हुआ कैसे देख सकती थी । बारहमासा 
में इसी सब का तो वर्णत किया हुआ है। सावन में विजली घमक्रती है, मोर मेघ 
से पानी वरसाने को रठट लगाते हैं, भावद्रपद मे चारो शोर जल भर जाता है और 
श्राने जाने का मार्ग भी नष्ट हो जाता है, इसी तरह आसोज में निर्मेल जल में कमल 
खिल उठते हैं ऐसे समय मे राजुल को अकेलापन्न खाने को दौडता है, उसकी श्राखो 
से आसुओ की घारा रुकती नही । इसी प्रकार राजुल नेमि के विरह मे बारह महिने 
के एक एक दिन गिनकर तिकालतो है उनकी प्रतीक्षा करती रहती है। लेकिन 
उसका रोना, प्रतीक्षा करना, आहे भरना, सभी व्यर्थ जाते हैं। क्योकि नेमिनाथ 
फिर भी नहीं लौटते और न कुछ सदेशा ही भेजते हैं। कवि ने इस प्रकार इन 
रचनाओं मे पात्रो के आत्म भावो को उडेल कर ही रख दिया है । 


कवि ने उक्त रचनाओं के अतिरिक्त पदों के रूप में छोटे-छोटे गीत भी लिखे 
है जो विभिन्न रागो मे निवद्ध है। सभी पदो में भ्रहंत भगवान की भक्ति के लिए 
पाठको को प्रेरणा दी गई है साथ ही मे वस्तू तत्व का भी वर्णन किया गया है । 
१ काया को निदा करई श्रापु न देखई जोइ। 
जिडः जि भीजइ कावली तिउ तिउ भारी होई ॥४१॥। 
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४० कविवर बूचराज 


कबीर. 


कक. -स्* 
आम 22 


इप जीव को फिर चतृर्गति में भ्रमण नही करना_ पडे इसलिए अरिहन्त भगवात की । 
भक्ति मे मन लगाना चाहिंए। ऐसे उपदेशात्मक पदो में मनुष्य का अ्रथवा इस जीव 

का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है । कवि को वडी चिन्ता है कि यह जीवात्मा पता 

नही किस वेला से जगत पर लुभा रहा हैं। जिसको भी आत्मा में लगन लग जाती * 
हैं तो उसे कष्टो का भान नही होता । .' | 


व्रत मं प्रपश्न ८ 
दिन प्रकार 4 


>कम 


कूद 
। 5 
कर 

है 

4 

5 
हि 
६... 


सयम जीवन के लिए ब्रावश्यक है। जो व्यक्ति सयम रूपी नाव पर नहीं 
चढता है वह झ्ननन्‍्त ससार में डुलता रहता है । इसलिए एक पद में “सजमि प्रोहरिय 
ना चढ़े भए अनन्त सँसारि” के रूप मे प्रस्तुत किया है । सभी गीतो मे इस जीव को 
विपय रूपी कलापो से सावधान किया है तथा उसे मोक्ष मार्ग पर चलने की 
प्रेरणा दी है। क्योकि स्वय॑ कवि भी उसी मार्ग का पथिक बन गये थे तथा रात्रि 
दिन श्रात्म साधना मे ही. लगे रहते थे । 


कि अब कल बा की आज जा मर पे 


इस प्रकार कवि ने अपनी कृतियों में पुर्णात झ्राध्यात्मिक विष॑य का प्रतिपादन 





किया है जिसको पढकर प्रत्येक पाठक बुराई से वचने का प्रयत्त कर सकता है तथा इेवि मे , 
अपने आत्मा विकास की भरोर श्रागे बढ सकता है । ह्रया है। छय हि 
भाषा । ं 
'कविवर वूचराज की क्ृतियों की भाषा के सम्बन्ध मे इत्तना ही लिखना पर, 
पर्याप्त होगा कि वृचराज जन कवि थे । इसलिए जनता की भाषा मे ही उन्हे काव्य हा की बपत पृप 
लिखने। अच्छा लगता था । उनके काव्यो क्री भाषा एक सी नही रही | प्रारम्भ में ' पैक निमर 
उन्होंने मयणजुज्क लिखा जो श्रपश्र श से प्रभावित कृति है। इसकी भाषा को हम फ रा धयूर 
डिगल राजस्थानी के निकट पाते हैं। जिसमे प्रत्येक शब्द का बडे जोश के साथ 5 3 परिृत कर 
प्रयोग किया गया है जिसका उद्देश्य अपने वर्णन मे जीवन डालना मात्र मात्रा जा पवार हा 
सकता है। मैं मयणर्जुज्क की भाषा को राजस्थानी डिगल का ही एक रूप कहना ते गह बातों शे 
चाहू गा । जिसमे जननी को जणणी (२), मध्य को मज्मि (७), पुत्र को पुत्त (१०) फोष श्प फे विषय ु 
के रूप मे शब्दों का प्रयोग हुआ है । यही नही राजस्थानी शब्दों का जैसे पूछण 
लागा (२२), भाग्या (५५), वीडठ (३५) का भी प्रयोग कवि को रुचिकर लगा है । जमे बिके तीज 
कवि उत्त समय सम्भवत ढू ढाड प्रदेश के किसो नगर में थे इसलिए उसमे उदू शब्द कल गीत | 
जो उस समय वोलचाल की भाषा के शब्द बन गये थे, आरा गये हैं। ऐसे शब्दो मे ! गे प्रहि श्र 
चूतडि (२०), खबरि (३१), फौज (६५) जँसे शब्द उल्लेखनीय हैं । ] हे ्शहण फैन, 
है] 
इस समय अ्रपशञ्रश का जन सामान्य पर सामान्य प्रभाव था। तथा पे 
प्रपश्न श की क्ृतियों का पठन पाठन खूब चलता था । इसलिए वूचराज ने भी अपनी ' है| क्यू 
हल | पवह 
० | छह, 
४ 
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कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि ४१ 


कृति मे भ्रपश्नश शब्दों का खुलकर प्रयोग किया । ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण 
निम्न प्रकार हैं--- 


काव्य की भाषा हिन्दी शब्द 
सार ज्ञान 
रिसहो ऋषपभ 
तित्ययरू तीर्थंकर 
जम्मण मररु जन्म मरण 
धम्मु घर्मं 
ड्द ठुष्ट 
तिजच तियेत्च 
गव्वु गवे 
गोइमु गौतम 


कवि ने कुछ शब्दों के आगे 'ति” लगाकर उनका क्रिया पद शब्दों में प्रयोग 
किया है । इस हृष्टि मे हाकन्ति, हसति, कुकति, कुरलति, गायति, वजति (३४) 
जैसे शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है । 


यहाँ पर यह कहना पर्याप्त होगा कि कवि ने प्रारम्भ मे अपनी कृतियों की 
भाषा को अपने पूर्वेवर्ती अपभ्र श कवियों की भाषा के श्रनुकूल बनाने का प्रयास 
किया लेकिन इसमे उसने धीरे-घीरे परिवतंत भी किया जिसे 'सन्‍्तोष जयतिलकु' एव 
'चित्तन पुद्गल घमाल' में देखा जा सकता है । 'चितन पुद्गल धमाल कवि की सबसे 
अधिक परिष्कृत भाषा में निवद्ध कृति है। जिसे कोई भी पाठक सरलता से समझ सकता 
है । सवादात्मक कृति के रूप मे कवि ने वहुत ही सहज एवं बोलचाल के शब्दों में 
गूढ से गूढ बातो को रखने का प्रयास किया है। इसलिए उसमे कोमल, सरल एवं 
सुबोध रूप मे विषय का प्रतिपादन हो सका है । 


कवि की तीन प्रमुख कृतियों के भ्रतिरिक्त तिमिताथ बसन्‍्तु,, 'टडाणा गीत! 
जँसे भ्रन्य गीतो की भाषा भी राजस्थानी का ही एक रूप है। इन गीतो की भाषा 
पू्वपिक्षा श्रधिक सरल है तथा शब्दों का सहज रूप में प्रयोग किया गया है । इसका 
एक उदाहरण निम्न प्रकार है-- 


राज दुवारह भाल्‍्लरी, श्रहि निसि सवद सुणावे । 

सुभ असुभ दिनु जो धटइ, वहुडि न सो फिर श्रावइ | 
श्रावई न सो फिरि धाइ जो दिलु, श्राउ इणि परि छोज्जइ । 
मोरुहु सम्माइक्रु त्रत सजम, खिर[ु विलब न कीजिए । 
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४२ कविवर वृचराज 


ड़ 


पच परमेष्ठी सदा समणउ हिंसइ तिज्ज समिकितु धरड । 
खिणाखिण चितावइ चेत चेतन राज द्वारह भलल्‍्लरी | 


ब्क 


अर अदा कम मिलती ेफिक  अगशिफिडल 










ग्श्पा 
लेकिन जब कवि ने पजाब की ओर प्रस्थान किया तथा वहा कुछ समय हल कै डक ई 
रहने का प्रवसर मिला तो अपनी कृतियों को पजाबी शैली में लिखने में वे पीछे नहीं दि, है । हैई 


रहे । इनके कुछ गीतो मे पजावी पत्र देखा जा सकता है । शब्दों के श्रागे वे, वा, वो 
लगा कर उन्हीने अयने लघु गीतो में इनका प्रयोग किया है। ए सखी मेरा मरु 


प्र हमर 5 आ*्क 


न 


5 है| शतक 
ह/! के बे है शब्द सतह क्र की हल. का >ग3। कलर कक 
हा चपलु दस दिसे घ्यावे वेहा! इस पक्ति मे कवि ने 'वेहा शब्द जोडकर पजाबीपने क हेनों ४ 8 2९ 
हे ' उदाहरण प्रस्तुत किया है । हि 
का इस प्रकार वृूचराज यद्यपि शुद्धत राजस्थानी कवि है । उसके काव्यो की भाषा हक 
( 


जप+ 


राजस्थानी है लेकिन फिर भी किसी कृति पर अपश्र श का प्रभाव हैं तो कोई पजावी 
शैली से प्रभावित है। किसी-किसी पद एव गीत की भाषा भी दुरुह हो गयी है और 
; उसमे सहजपना नहीं रहा है तथा वह सामान्य पाठक क्री समझ के वाहर हो 


नल पे मो अल आज मी जम, 2 सडक मी ॥ कफ हम जम मकर ते अल रन लक तन व 
त। 
नि 
ँ 
पे 
जल 
रस 
जज ऊई 
है| 


की 
के 


बच 
कं 


घ.ा 





गयी है 
। कस 
| कविवर बूचराज ने अपनी क्ृतियों मे अनेक्र छन्दों का प्रयोग करके अपने पर्णाश, 
छन्द-शास्त्र के गम्भीर ज्ञान को प्रस्तुत किया है। मयणजुज्क में १५४ प्रकार के है? मिल 
; छन्‍्दो का तथा सन्‍्तोष जयतिलकु मे ११ प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया है ! केवल ग्फ्तिर 
कमान्र चेतन पुद्गल धमाल ही ऐसी कृति है जो क्रेवल दीपक छनन्‍्द एवं छप्पय पड देने के है 
मे ही निवद्ध की गयी है। इसके भ्रतिरिक्त बारहमासा राग वडह॒सु मे तथा हर 
अन्य गीत॑ राग घत्याश्री, गोडो, सूहूड, विहागडा एवं अ्रसावरी में निबद्ध किये गये डिक 
हे हैं । वूचराज को दोहा, मडिलल, रड एवं षट्पदु छन्द अत्यधिक प्रिय हैं । वह फिक्कीर 
दोहा को कभी दोहडा नाम देता है। कवि ने रासा छन्द के नाम से छन्द लिखा है पे 
जिसमे चार चरण है । तथा प्रत्येक चरेण मे १५ व १६ अक्षर है । मयणजुज्क में * स्पर्ड बा 
द ऐसे ८६ से €२ तक के ४ पद्य है ।। अपभन्रश के पद्धडिया छनन्‍्द का भी कवि ते 2 5 
का प्रयोग किया है। लेकिन इसमे केवल ४ चरण है तथा प्रत्येक चरण में ११ १ मक्का 
ः अक्षर हैं ।॥* 
भर है ४ जम 
हा १ करिवि पलाणउ मोहु भडु चल्लिण्ड | श जा 
हर सप्तह कखज बाल बधूलउ भुल्लियउ । मकर, 
हक फुट्टिउ जलहरु कु भ घाह तरुरिण दिय । किक १६... 
रे ले आइ तह ॒अग्गि घृष॑तिय रंडतिय ॥८६॥ । १ शा न 
र्‌ ततकापद तिनि भड मोह, जाइ, पुमु साया तह बुलाइ ।॥ । पा 
“ जब ठेठे इनउ एक सत्यि, कलिकालु कहइ जब जोडि हत्यु ॥ ! *. गाल 
कि |... का कि 
हे नशा 
। 


कविवर वृचराज एवं उनके समकालीच कवि ४३ 


रड छन्द मे भी कवि ने कितने ही, पद्म लिखे है। यह वस्तुवंच , छन्द के 
समान है भौर किसी-किसी प्गण्डुलिपि मे तो रड के स्थान का वस्तुरवंद नाम भी 
दिया है | इसी तरह मडिल्‍ल छन्द का भी पर्याप्त प्रयोग हुआ है । यह चौंपई छन्द 
से मिलता जुलता छन्द है । रगिका छन्द प्रे श्राठ तच्रण होते है भौर यह सबसे बडा 
छुन्द है । कविवर वूचराज ने इस छनन्‍्द का “मयणजुज्क' एवं 'सन्‍्तोष जयतिलकु' इन 
दोनो में ही प्रयोग किया है । 


कवि ने मयणजुज्क एवं श्रन्य कृतियों मे गाथा छंन्द का भी खूब प्रयोग किया 
है । एक गाथा निम्न प्रकार है--- 


ए जित्ति चित्त खिल्लउ, श्रायड श्रानदि घरह वद्वारे । 
उद्ट_ उद्ब, चचल वयरि[, श्रासत्तड वेगि उत्तारठ ॥५९॥। 


पाण्डुलिपि परिचय 


मयणजुज्क की राजस्थान के विभिन्न शास्त्र भण्डारो में निम्न पाण्डुलिपियाँ 
उपलब्ध होती हैं 


१ प्रामेर शास्त्र भण्डार, जयपुर पत्र सख्या लेखन काल पद्म सख्या 
(महावीर भवन के सप्रह मे) र्‌४ ध्ण्ा १५६ 
भुटका स० ४६ वेष्टन स० २८७ 

२. भट्टारकीय शास्त्र भण्डार, श्रममेर २० सवत्‌ १६१६ श्प्र् 

३ शास्त्र भण्डार दि० जैन ठोलियान,.._ ++- सबत्‌ १७१२ १्भ्र्८ 

जयपुर 

४ शास्त्र भण्डार दि० जैन ४१ चा- .. श्प्र८ 


बड़ा मन्दिर, जयपुर 
(ग्रुटका स० ५ वेष्टन स० २६६४) 


५ शास्त्र भण्डार नागदी मन्दिर, र्र ना+ १४२ 
वूदी 


६, शास्त्र भण्डार दि० जैंन मन्दिर, न सिक 
दीवान जी कामा (भरतपुर) 


निम्न कफ  अ  अ रॉ 
पैर तर. जन अनओि आल आ»भाव पं चार 
हू 


४00७8 # अारत-+ सका 
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हे! पाण्डुलिपियों के श्राधार पर तैयार किया गया है। आमेर णास्त्र भण्डार वाली प्रति 
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१0 ल्‍ हक | 
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मयराजज्झ 


संगलाचरण--साटिकु 
जो सब्वद्वविमाणहुति चचिउ तइ णाण चिततरे। 
उवन्नो मरुदेवि कृखि रयणो, स्थाग कुले मह्णो । 
भुक्त भोव सिरज्ज देस विमल, पाली पवज्जा पुणो । 
सपत्तो शिव्वारिय देउ रिसहो, काऊण तुब मंगल ॥१॥। 
जिण श्ररह वागवाणि, परावउ सुहमति देहि जय जराणी । 
चण्णेसु मयरा जुज्क, किव जित्तिउ श्रीय रिसद्देस ॥२॥। 
रिसह जिणवरु पढम तित्ययरु, 
जिणधम्मह उद्धरणु, जुयलु” घम्मु सब्बें निवारण । 
नाभिराइ कुलि कवलु, सरवनु ससारह तारणु । 
जो सुर इदहि वदियठ, सदा चलण सिरुधारि । 
किउ किउ रतिपति जित्तिउ, ते गुण कहउ विधारि ॥३॥। 
सुराहु भवियरा एहु परसत्थु, 
तजि चिता परकथा, इकु ध्यानु हुई कन्नु दिज्जदइ । 
सनुषिल्लइ कंव लाज्यउ , हुई समाधियड श्रमी उपज्जइ । 
परचे जिन्ह चित्त एहु रसु, घालइ कसमल खोइ। 
पुनरपि तिन्‍ह सप्तार महि जम्मणु मरणु न होइ ॥॥४॥ 
सुणहि नही जूबइ जे रक्त, 
जे इत्तिय कामरस, बहु उपाय घधइ जि रत्तीय । 
पर निदा पर कत्य जिके, तियवरि उनमादि मत्तिय। 
पडिय जि घोर समुदह महि, नहु आवहि सुभ घ्याव। 
नोमा रसु बहु अमीय रस, इतहि न सुणही कान ॥५॥ 


१ जुबल (कप्रति) 


श्मे डे चल जे... नन्‍भार ह 
रु 





४६ कविवर वृचराज 


«... मोह्द्वारा चार; 
दोहा > 


चैतन एवं उसका परिवार--- । हि 


+ ॥ ग 
पुन्व॒ करम गहि वधिउ, सह सु-दुख सताउ । 
इसु काया गढ़ भित्तरइझ, व्स सच्ेतन राउ ॥६|# 


है| हू 
रड लड़ 


4 


राउ चेतत कांउ गढ़ मज्मि 

नहु जाणाइई सार किमु, मनु मत्री सपर बल बखाणउ 8 
परवरत्ति निवत्ति दुंइ तासुं तीय, ए प्रगट जाणउ 7 
जाणउ निर्वत्ति विवेक सुत, परवत्तिह भयो मोह 


मु 
ब ७ 


दा 
825 


श५५.... [कफ ५५3344-+ब +०+>म्न_ +40 >>. ऑन अल कह 5 


सो मल्लि बैठा रजू ले, करइ* कपटु सनेह नि दोहु ॥॥9॥॥ जय त बह; 
सडिल्ल ३ 
मोह धरहि माया पटरानी, करइ न सके अधिक संबलाशिय । ;' ५ 
करि परपंचु जगतु फुसलावइ, तहि निर्वेत्ति किव आदरु पावइ ॥०॥॥ | भू 
2] 

दोहा 


चलिय निवत्ति विवेकु ले, दीट्ूव इसिय* शाचार । 
मोह राउ तब गरजियठ, दल बल सयत विथार ॥६&॥। 


हे गाथा 
गढ़र कतकपुरीय” नासो, राजा तह सत्त्‌, करह धिरु रज्जो । 
तह ले पुत्त पहुत्तिया, बहु आदरु पाइग्रोर तेरा ॥१०।॥॥ 


दीनी कन्या सच तिसु, सुमति सरस सुविसाल ॥ 
थप्पि रज्जि विवेकुँ थि३ः घालि गलइ गुणमाल ॥११४ 


शक मय शक नि कक अमर अर मनन बाला के. . > 5 
2 
5 हट द 
रद्द जज? १ ता 


| भी 
१ कर कपदू नित दोहु (क प्रत्ति) ) मे 
२ इसे (क प्रति) ० गहप 
३. चेतन की स्त्री निवृत्ति श्रपने विवेक सुत को लेकर कनकपुरी मे पहुँच जाती है । रे १३५ [रु 
४ पुण्णपुरी (ग प्रति) रे ! 
५४. तहा लोकत पहुत्तई (खत प्रति) ४ शो है । 
६ पाइउ (ख प्रति) र्‌ हि पे रेड 
ति 
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क्र 


७४। 


मोह 


मयणुजुज्फ ७ 


हारा चार दृतो को घुलाना-- 


सालु विवेकह मोह मनि, सोवद पान पसारि ॥ 
येक दिदस इव सोचि करि, दूत बुलावबइ चाहे ॥१२॥ 


सडिल्ल 
मोह चारि तब दूत बुलाइय, सार लेश क्कु वेग्रि प्ठाइय । 
कश्टु कुसत्त्‌ पापु बखाणउ , अ्रु? तहा दोहु चचथउ जाणउ ॥११॥ 
खोजत खोजत देस सचाइय, पुत्त रगइपट्टण तब आइय । 
करि* भरडइ को वेस पठाइय, घीरज कोतवाल तब दिद्ठिय ।॥१४।॥। 


दोहा 


रंगपटुण का वर्ोन-- 


46 «& € च्ए >ए 2७ 


घीरज देखि कु दरसणीय, वहु ताडण तिनन्‍्ह दीय। 
पेसस मिले ल तगर महिं, ले करि भागे जीय ॥१५॥ 
त्ीनि गए त्तिहु घाहुडई, कपटु कीयउ मन्ति चिट्ठ ! 
तित* सरवर तिय भरहिं जल, जितुसर जाइ वहदु ॥१६॥ 


रड 


ज्ञान सरोवर ध्यानु तसु पालि, जलुवाणी विमलमइ । 
सघणा वरषत तन्नत वारह, थिरु पखी जोग तिहा । 
नलतनि मगर प्रतिमा इ्यारह, अठ्तीसउ रिघि तिहा । 
आर ूद कु भ भरेहि, इक्क जीहते सुन्दरी भहु थुति जैन करेह ।। १७॥। 


दोहा 


बहुती जैन पससना, करत सुणी इक नारि । 
कपट छुल्यउ तव नगर कहु, रूप जतीकठ धारि ॥१५॥। 


ख॑ प्रति मे १३ से १९ तक के पद्म नही है । 
ग्रवरु ग प्रति 

रगपटुन 

फरि भरडे कउ चेसु पइठे ग प्रति 

तिस ग प्रति 


हि 
फिलज था था ए० ५ 5 हा 5 
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। ' ड्प कविवर वृचराज 
. । सडिल्ल | 
! नगरी माहि कपटु, सचरयउ ठाम ठाम सो देखत फिरयउ । 


बता किक लक टू 


देखि विवेक सभा सुविचक्षण, देखि प्रजा वय सुभ लक्षण ॥१6॥॥ 
देख्या न्याउ नीति मारग वहु, देख्या तह टठ्ुइ लोगु सुख सहु । 


है 


जा कि 


बम # 5 


न मर न्‍ज' 








दर 
० भेद छेद सवर्हि तिहा पायो, तव सु कपदु उठि पथिहि पायो ॥२०॥॥ । 
० कपट का वापिस शअ्रधमेपुरी से श्राना-- * हर 
| आाइ अ्रधम्मपुरी सुपहुत्ततल, जाइ जुहार मोहर्धिहु कित्तउ । | 
के मोह वुलाइ वात तसु पुच्छड, कह॒हु॒ विवेकु कवणट्ठ॒इ अच्छइ ॥॥२१॥॥ ा 
! र्‌ दो । |] मई 
2 न | है 
पासि बुलायो कपद्र तब, पुछण लागा बात । तब 
को कहा विवेक निर्वात्ति कहु , कहु तिन्ह की कुसलात ॥॥२२॥। हे 
कपट का उत्तर--- 
मोह सुणह तुम्हि कानु घरिः, कपटु पयासइ एड । हे मोह राज के ५, 
जैसी देखी नयण मई, तैसी बात कहेड ॥२३॥॥ शेर 
॥॒ ] वस्तु बन्ध ' प्र 
धमंपुरी का बर्संन-- 


परणाई घीय तिनि, राजु देसु सबइ समप्पिउ ॥ 

दया घम्मु चहा पालीयइ, कौजइ पर उपगारु | 

तह ठइ्द सुपततन दीसई, चोर अन्याई जार ॥२४॥ 
दोहा 

पवण छतीस्यु सुखस्यड वसहि, करइ न को परतीति । 

काचे कंचन गलिय महि, पडे रहहि दिनु राति ॥२५॥॥ 


९९, 


70४ 
जप + 


| 
ं 
वसइ पट्ुण पुन्नपुरु नयरु । 4५, 
तहाँ राजा सत थ्रि, तिनि विवेकु गढि सुथिरु थप्पिउ अ 
[ 
है| 
ई 
) 
। 
६ 


गत 
तेरे गढ महि फोडि घर, चोर चरड ले जाहि । ४ 
पर लतिण कोइरण छीपई, उसकी आ॥राज्ञा माहि ॥२६।। शेवाकन 
' तहा परपचु न दीसई, जह छे विपियन कोइ । ५ पेश 
$ सभे सतोपी मेदनी दीठी मइ झवलोइ ॥२७॥ ह जोर 
(70 ह न्‍ 
४ १. देक प्रति | प गत है 300 
जा ि पे 
कि २ गयपश्मति मे २८-२६ पद्य को केवल २८ वां पद्य ही माना है । । ३. परे समर 
है १... हैगगओड 
हे हल हक 


रन मनरिकि री क | 7... “८7 'आआयकपमक़वाआक.-त 


अफसक के, #ौ] ऑ#ण- 
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मयणजुज्क ४& 


मडिल्ल 


दीठा नयरु फिरि विचारयठ पखि । 

सुभ वाणी सुणीय सव्वह सुखि । 

राउ नयरु विषमउठ दलु बलु अति। 

इद नरिंद करहिं जिसु की थुति ॥२८॥। 

सुणु सुणहो तू मोह मुवपत्ति, मईं दीठा नयर तणी यह गति । 

स्वामि विवेकु चडिउ श्रति चाडइ, तुम्ह ऊपरि गव्वइ दिउ हाडइ २६॥ 
दोहा 

जब पच्चारिउ कपटि तिनि, तंब मनि मच्छरु वाघु | 

डालि चडया जणखाु वाँतरा, चूत्तडि बीछू खाधु ॥३०॥ 

तब' अ्रहक्नारा कीयउ तह, लीयउ वेगि बुलाइ । 

खबरि करहु सब सयण कहु, सभा जुडी जिझः आइ ॥।३१।॥। 
रड 

मोह राजा की सभा-- 

रोसु श्रायड साथि तिसु भू ठ, 

श्रह्ठ सोक सतापु तह, सकलपु विकलपु झायउ । 

आावत्ति चिता सहितु, दुखु कलेसु कौ ध्यायउड । 

कलहु॒ अदेसा छदमु तह, समसरु” वबलगरु जाइ । 

असी राजा मोह की सभा जुडी सभ श्राइ ॥३२॥। 
दोहा 

करिवि सभा तब मोह भडु, इव चितद मन माह्ि । 

जब लगु जीवइ विवेकु इहुई, तब लगरु सुख हम नाहि ॥३३।। 
रड 

तात मोहहि वयण सुणीयइ, 

सुत मनसथु उठियउ, सिरु निवाइ करि जोड़ि जपइ । 

दावानलु जिउ जलिठ, थरहराइ करि कोउ कपिउ। 

रहहिकि कुजर बापुडे, जितु वनि केहरि गधि । 

आजु नि्वत्ति विवेक सुतु गहि ले श्राउ बधि ॥श४॥ 


१, तब अह॒कारन कोवु तिनि क प्रति 


२. अवरु समसरु सथ्वलु गरजाये ग प्रति 
३ दहु ग प्रति 








रे ज रे हि 
कला कक्‍ाजओ अर 


ई 
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लि तू अ> 287. अकाल, (हद 
गज कर टखिलणओ अननरीफक-+अजसनिड ना अिलाोवनन अननन्‍नभी-लत+े 
धर । 








जे कुटिल बुधिहि हरहि परचितु चरत चेडन जाणीय । 
गायन्ति गीय वजन्ति वीणा तरुणि पाइक आइय ॥॥४१॥ 


न्नजजजिन+, ऑशआशाड या 


५ # ५ 


विजता न कमल लिन मा 
क्ले डे 7 ००२:---2::७७७#छरंर गे ७७४ ३ 
किक ; 
. नम 
। ; ५० कविवर वृचराज 3 
(| £ 
ह दोहा । ! 
*ः | हि 2 
। ५ मदन का बीडा लेकर प्रस्थान--- ह्नि 
; मोह राउ तब हाथि करि, वीडउ अप्पइ श्रप्पु । सेः 
है कुमति कुवुद्धि कुसीष देह, चलायिउ कदप्पु ॥३५॥ ॥ हो 
हा - 
[|] गाथा । या 
हक ; हि है 
हे हे गुडिय मयरा मय मत्त गज्जिड, सज्जिउ दलु विपमु चहु पयरेण । न्‍ द् 
हु हरि बमु ईसु भज्जिउ, जब वज्जिउ गहिर नीसाणु ॥३६॥ । हे 
। 
का गोतिका छुद । 
५ | देयः 
वसनन्‍्त का आगमसन-- ण 
रि द्र्ष्ि 
बज्जिउ निसानु वसन्‍्तु आयउ, छंलल कु दसु खिल्लिय । हक 
सुगध मलयापवण भुल्लिय, अ्व कोइल दुल्लिय । ४ 
रुण भुणिय केवइ्ट कलिय महुवर, सुतर पत्तिद्ठि छाइय । । 8 
फ्र्ज 
गावन्ति गीय वजति वीणा, तरुणि पाइक आइय ॥३७।॥। । बे 
जिन्हे कु डिल केस कलाव कु तिल, मग मोत्तिय घारिय । | 
जन्ह ५ » |! सम जग 
जिन्ह विणा भुवग रुलति चदनि ग्रुथि कुसम सवारियं । ! हे 
जिन्ह भवह घुणहर घरिय समुह नयण बाण चडाइयं। पहिरि 
गावन्ति गीय वजन्ति वीणा तरुणि पाइक श्राइय ॥र३े८।। मृपर 
जिन्ह तिलक खज्िगमय तिक्ख भल्लिय चीर घज फरकतियं । भेगर 
जिनन्‍्ह कनक कु डल कंध मनसथ मूढ पंडिव झतिय । ग्रह 
4० जिन्‍्ह दन्‍त विज्जु चमकत लग्गहि कुको कोनद वाइय | फेर ५ 
है गायन्ति गीत वजन्ति वीणा तरुणि पाइक आइय ॥॥३६॥। दुषक ५ 
॥। ४ ४ 
कु जिन्ह सिहरिए गिरिवर रोम वणु घण, नखसि अ्सिवर करट्टए । जप 
ः इतु मग्गि चलतह समरि तसकर कहउ नर कित्तिय हुए । गोरी श्र 
। |] 
3 वज्जति घणारठ खिद नूपुर काछ कुसम वणाइय । धानिर 
हे गावन्ति गीय वजन्ति वीणा तरुरि पाइक श्राइय ॥४०॥। ; हरि सु 
2 है: 
) जिन्हं रागि कटि वधिय पटठबर जिरह उर कचूक से । जा हि 
। । 
हा हाकति दसति कुकति कुरलति मूढ पट लहरी बसे । कि हे 
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किले 
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मयराजुज्क 


देखतु दरसरु॒ जिन्ह केरा रूप पहिला नासए । 
तिन्ह साथि परसु करत खिणमहि तेठ तनहु परणासए | 
मोह करतह श्राउ छीज६ कहहु किसि सुखु पाइर्य । 
गायन्ति गीय बजन्ति वीणा, तरुरिय पाइक श्राइय ॥।४२।॥ 
जे दव्वू देखत चित्त रजहि सील सत्त. गवावहि | 
जे चहेव यति महि अनत जम लगु बहुतु दुख सहावहि । 
चिति भ्रवरु चिताहि भ्रवरु जपहि झ्रवरु जुगपति झाइय । 
गायन्ति गीय वजन्ति वीणा तरुरिय पाइक श्राइय ॥॥४३॥॥ 


रडः 
तरुण पय कडत मतीस | 
मिथ्यातीय गय ग्रुडिय विसन सत्त हय तेड सज्जिय । 
सुनाहु कुसील तिणि पापु कुत निसान वज्जिय । 
छत्त, घरियठ॒ परमादु सिरि चमर कषाय ढलति । 
इव रतिपति सवृह करि चडिउ गहीर गाजति ॥॥४४॥ 


रगिका 


कामदेव का आक्रमश--- 


१. 
र्‌ 


डे. 


चडिउः गहीर _गाजत घोरि मानइ ने सक उरि । 
सुभटदु आपरु जोरि श्रतुल वले तिरि कुसम कोबडलीय । 
भमर पण चकीय देखत तरुणि तिय कि कि न छले । 
सज्जि श्राणिय कुत कृपाण साधिये पाचउ बाण । 
फेरिये जगत आण वडिवि रणे, आइया शझ्राइया रे मदन राइ ।। 
दुसहु लगउ घाइ चलिय सूर पलाइ गहवि तणों ॥४५॥। 
ज़िणि मिलिउ> सकरु माणु, छोडियठ अतर ब्यानु । 
गौरी सग॒ हित प्राणु इव नडिये, जिन तपहु बिच टालि 
घालिउ माया जालि गहन रूपि निहालि फद पडिय । 


“(९ 


हरि लियो मदन कसि सोलह सहस वसि रहिउ गूजरि रसि रयण दिखो । 


आइया झाइया रे मदनु राइ दुर्सह लगौ धाइ 


चलिय सूर पलाइ गहिवितणो ॥॥४६॥॥ 


क प्रति मे यह पद्य तीन पत्तियों का है । 
ग प्रति से इसका नाम वस्तु बध दिया है । 
सल्यउ-ग प्रति । 


आई । 


की लक >> ७ ट्ट 


कस 0५8 डे ल्ज ओइअयथा जा मन 
05. न 5. मितहक की अं -ओ 
टेक: ८ 
थक 4.8 ६४९५४ 
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ब 

| ५२ कविवर वृूचराज : 

अर ] ४ 
हे + म्न्डो 
| जमदगनि वे स्वामी तू टालिउ तिन्हा चित्त, छोडि तपु गेहकितु । हे ईद 
$ आपु खोइय, इदु विषप अ्रधिकु व्यापठ श्रहिल्या ठालीयठ झापु । ह हद 
४ ह गोतमी दिय सरापु, भगठ इस जिन लकापति डिगराइ ॥ । रण 
हे आ्राणिय सीय चुराइ, घाल्या रावश घाइ कइ जिणों । ! चुत: 

है भड्या श्रइया रे सदन राइ चलिय सूर पलाइ गहिवि जिणों ॥४७॥। है 

' जिरि सत्यासी जतीय सार, जगम सिर जठा धार । 
रद जोगीय मडित छार घलिय रसे, जिन भरउ भगववेस । ह्त्दि 
+ झ 
५ विहडी लुंचित केस, काली पोस दरवेस कि कि नगसे। प्रीमट 
गे जस्य राकस गधव गुरु, सुभट सवल नर पसुव पखिय घर कित्तिय थुणो । पिन 
ज। ८ 
के अ्रदया अइया रे मदन राइ दुसुहु लागा घाइ । ला 
चलिय सूर पलाइ गहियावितणों ॥४८॥ ५४*९ 
कि के जैन के सेवणहार ते तो कीते भिष्टचार । 7 अ) 
भोगिय सुख श्रपार ससार तणी । 
उहि देखत भये भ्रध पडिय करम फघ । 

किये कुग्त वंध जनम घणों । जद 
जैसे वंभदत्त चक्‍कवति काम भोग करि थिति । । ध्मूरि 
न्‍ गयउ नरक गति सतमि थुणो । वित्त 


् 
ज्न्य 


अइया शअ्रइया रे मदन राइ दुसहु लागो ध्याइ | 
चलिय सूर पलाइ गहियावित॒णों ॥४६॥॥ 


जिनि कुड रिपि ताडि, लीयउ सुभट पाडि । 
सिखर हु दिया राडि तपु तजिय ॥ 
लीए सबल सुप्तर अंगि रहिउ तिय रंग्रि। 
! विषय. विषय सगि सुख भजिय ॥ 
शत वीर चरण सेचक नितु इंदिय लोलप चित्त । 
है सेशिकु नरय पत्त्‌ सुख निपणो । 


र्क 


ना 
>9/२ 
जज 
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दर हे पा ३ 
का 
कल ञ 
के 
न नह 


! अ्रइया भ्रदया रे मदन राइ दुसहु लागौ ध्याइ । यू 
चलिय सूर पलाइ_ गहवितणों ॥५०॥ तु 
स्‍ द पार 
रा इक अबुह सजम रूपि, छलिय मदन भूप ॥ झा 
दीनीय ससार कुप दसश भट्टो | गा 
है नित करहिंसि परपचु अ्नेकह जीव बचु । म 
् तजि मान लेहि कचु शअ्रप्पणु हट्टे । पणएत 
हा 
हे | कि के ग्रे पति प्र ३ 


ध् रह नझ 


५ । 
अंक ५ मा ऑिजजनजऔनन+-+>+ ००:77 ऋाह ज़फामाााी०- 
 अकेज लक पका काएदल लक 
पा को 8 मे 3 टी कक हि हे 
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से तो रहिय छुचि आरंभ सकिन बरतु ठभि॥ 
उबर भरहिं डमि रंजिवि जिणों ॥ 
अइया पभ्रइया रे मदन राइ दुसहु लागौ ध्याइ १ 
चलिय सूर पलाइ गहिवित्तणोें ॥५१॥ 


घट्पद 


जितउ सुभटु वलिवदडु जिन्हु गज सिंघ निवाइय ॥ 
जीतउ दैत्य प्रचड लोइ जिन्ह कुमग्िहि लाइय १ 
जितउ देउ वलि लबधि घारि वहु रूप दिखालहि । 
'जितउ दुदु तिजच करिवि लघु घंणखड जालहि + 
मसपत्ति गजपति नरपतिय भूपतिय भूरहिय भरि । 
ते भ्रच्छु लच्छ ले टालिय भ्टल मयण नृपति परपचु करि ॥५२३। 


रड 


जीतिये सहिं कीयउ मनि हरपु । 

पुञत्नपुरिः दिसि चलिउ, तब विवेक आवत सुरियो। 
चवित्ततरि चिंतविउ करिव मतुये रिसउ मुखियउठ ॥ 
घम्मपुरिहि श्री आदि-जिणु सुणियठ परगठ नाड ।॥ 
तत्थ गए हूउ उत्चरड मदन गवावर्डा द्वाउ' ॥५३॥ 


गाया 


डूब करंत गुह्य मेतो, आयउ सुह ध्यान दूव रिसहेसु | 
विवेक बेगि चवहु वुल्लावइ देब सरबन्ति ॥५४॥ 


दोहा 


चलिउझ विवेकु आनदु करि, घम्मपुरी सुपहत्त । 
परणाई संजमसिरि, सुखु 'भोगवई बहुत्त ॥४५५॥ 
जब बिवेकु नाठउ सुण्या, चितवद अनगु श्रयाणु । 
भाग्या पीठि न घावहि, पुरुषहि इहु परवाणु ॥५६।३* 





पुष्पपुरी । 
२ न प्रति से ५६ वें पद्य की दूसरे पंक्ति नही है ॥ 
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फट कविवर वृचराज 


रडड 
कामदेव का स्वदेश श्रींगसन--- 


फिरिउ मनमथु जित्ति सब देसु, 

तट भट जे जैँ करिह, पिसाच गधव्व गावहि ॥ 
वहु खिल्लिय दुद्दू मणि, कुजपतु पडहु गढ़ महि वजावहि ४ 
माया करइ वधावण5ठ, मोह रहमि चित्त । 
सब्बे इछा पुण्णिया, जिण घरि भायऊ पुत्त, ॥५७॥। 


दोहडा 


माइ पिता प्चि लागि करि, तब मनमथु घरि जाइ। 


रहंसिउ श्रगरिनौ मावई, जीते राणा राइ ॥श्दा। 


गाया 
ए जित्ति चित्ति खिललउ, आयउ झनद घरह जब वारि | 
उद्ट_ उट्टू चद वयरि, आरतऊ वेगि उत्तारठ ॥श६॥॥ 
मुहु रहिय मोड मातणि, पुच्छई तब मयणु कवण कज्जेण । 
को सूरु वीरु श्रटलों कहि सु दरि मुज्क सरि भुवरों ॥६०४ 


& रड 
रति एवं कामदेव के मध्य प्रश्नोत्तर-- 


कत जित्तड कवर ते देसु, 


को पट्टरु वरू शायरु, कवर सबलु भूफत्ति डिगायउ + 

किसु छत्त, विहडियठ, करिबि बदि कहु कासु ल्यायो | 

किसू मलिया परताएु, ते कह कह फेरी आशण ४ 

रति जपड़ हो मदन भड कहु पौरिपु श्रप्पाणु ७६१९ ह 
जिशि सकह इदु हरि बसु, 

वासिग्गु पयालि जिसु, इंदू चदु गह गण तारायरा । 

विद्याधर यक्षसु गधव्ब सहि देव सण इणा ॥। 


। 
जोगी ,जंगम कापडी सनन्‍्यासी रस छदि । 


ले ले तपु बण महि दुड्य ते मइ घलि बंदि ॥६२।१ 
दोहा हें 


सुरि करि पौरिष सुज्भु तसा, घाल्यो मण भरमाई 
समुहु अशिय न जुज्कमेयठ, गयउ विवेकु पलाइ ॥६३॥॥ 


नलमफत लए... अल 
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श्ड 

जाणिमतु पिय गयठ विवेकु, 
जम्मपुरि गढ चडिउः सर्वनि सनमानु दीयठ ५ 
प्रताप गरजियो, सूर्रजव उद्योतु कियो १ 
जीवतउ वैरी ग्रयठ, देषुजि करिहो सौजु 4 
सा तू मदतु न सोह भड्ु दृह गवावइ षोजु ॥॥६४॥ 

दोहः 
डढोलिय तीन्‍यो झुबणा बलु लिछउ सुहडाइ १ 
सोमइ कहूँ न दिख्यिउ सो मुज्कू पकडइई बह ॥६५॥ 
चडहू॒ वडेसे पिरथबी, घर महि ग्रव्वहि कासु । 
तब बल पौरिष कत तुब, जे जिर्त्ताह श्रादीसु ॥|६६९।॥३ 
जव तिनि नारि बिछोहियठ, तब तन्षकिउ तिसु जीउ। 
जरणु पजलती अरस्गि महि, लेकरि घालिड घीड ॥॥६७॥१ 


कवित्त्‌ 


कामदेव का धर्मेपुरो को ओर प्रस्थान-- 


१ 


रोम रोम उद्धसिया, भिकुटि चडिय निल्लाडिय । 

गुरणाउ जिंउ सिंघु घालि चललिय अगरडाइये ॥ 

विप्नहर जिछ फुकरइ, लहरि ले कोयह चडियठ । 

जिव पावस घण मत्त तिवसु ग़ज्जवि शड अडियउ । 

नह सहिय तमतिसु तिय किय, मछ तुछ जलि जणु सलिउ १ 

श्री धम्मपुरी पट्टणा दिसहि, तवसु दुदु मंनमथु चलिउ 4६५॥३ 
गाथा 


चल्लियड रबहणाहो, सु दरि धरि धयण चित्त मज्कमि। 
कलि कालि त्तामु सुरियठ, उद्धयउ मोहु भड्ु जाइ ॥६६॥ 


उट्ठि उठयो मोह राड दिद्ठिंउ नर सूरू वीरू परचडो। 
तू कवण कत्य बासहि, कह झायो कवर्स कज्जेण १७०३६ 


त्तिरिगठ क अति, तिरेय ख प्रत्वि 


श्ल्‌ 
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४ ह 
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दे रे 
(! ४ ॥ 22227 
४ कय हू 
१ न्‍ अं 
घ सुणहु स्वामीहउ सुकलिकालु ' ; ५ 
५ दस खेन्हि संचरिउ, मइ” प्रतापु आपरणी कियउ | । पद 
[2 , विवेकु दुडाइयउ, मुकति पथु चलण न दीयो । ह 8038 
५ कोडाकोडी अट्रुदस सायर मइबलु कित्त्‌ + बे ० 
सा 
श्रादीस्वर भय भग्गियउ, इव तुम्ह सररि पहुत्त, ॥७१॥४ ।$ शर्त 
तू ब्द्ु 
दोहा हा 
आई पडिय तिहि* श्रवसरिहि, पुरषहि सीभहि काम । ! द्व हे 
कलीकालि पच्चारिडउ, मोह तमक्किउः ताम ॥७२।॥। | हि 
र 
पद्डीय छंद प्रो 
तमकायउ तिनि भडु मोह जाइ, पुणु माया तह ठेले बुलाइ न 
जब वेठे दूतउः एक सत्यु, कलिकालु कह॒इ जब जोडि ह॒त्घु ॥५३॥। 
तुम्ह पूत मदन श्रति चडिउ तेजि, मन माहि न देखिउ सो झागेजि ॥ ज़ी 
घर माहि वडत तिनि नारि दुद्टि, भारत्तउ न कियउ वेगि उद्ठि ॥७४॥ रु म्पर 
है| 
कामदेव का प्रभाव--- | 
मोह की धाय पा 
नहु सहीय तमक मनमथ प्रचडु, उत्तरिउ जाइ तितु घोर कु डु हे 


मय भीम भयकर पालि जाह, आसाता वेयरि[/ नलनि ताह | 
जह विरख तिक्ख करवाल पत्त, भडि पड॒हि तुद्ठि छेदहि सिगात्त ७६॥॥ 


सो घोर कु ड दुद्धर॒ श्रगाहु, जलु रुहिरु पूई भरियो अथाहु ॥७४५॥। मोह « 
जह ढख कंख प्रखियन नेह, जिन्ह चुच सडासिय भखह देह । 








प्् सकका, 
जितु लहरि श्रगनि भाला तपाइ* खिणुमहि सतनु घालहि जलाइ ॥॥७७॥॥ के 
करि मगर मछ ए दुदु जीय, तिसु भीतरि ते पुण लेइ दीय । 
वे परमाधरमी बधिक जारि, ते घालि जालु काढति तारि[ ॥छ७८।॥ | हि. 
इक लो कुहाड कूकहि गहीर*, ते खड खड करि घालहि सरीरु । प्र 
। जह तथा तपहि नित लोह थम, जिन्हे लावहि श्रगिजि पलिय वभ ।॥७६।॥ | 
र 
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थाइयइ सु ता वाताइ सुद्ध, मदि मासि जिहु तिय जीव लुद्ध । 
तह घाट विषम कु भी गहीर, तिसु माहि पचावहि ले सरीरु ।॥८०।॥। 
सिरु तले करहि उपरि सि पाउ, वे घालहि सबल निसक पाउ। 
भाले करि पीडहि घाण माहि, रड वड॒हि रडहि वहु दुखु सहाइ ॥॥८१॥। 
वे छेयण भेयण ताडणह ताप, वेसहहि जीय जिति कीय पाप । 
जिनि श्रन्यामानी मोह राइ, तितु सुर मज्जहि तेह जाइ ॥5२॥। 
तह स्वामि उत्तारिड मयण कीय, मइ श्राइ सारथयह तुम्ह दीय , 
धम्मःपुरु गढ़ श्रति विषम ठाणु, तिस उप्परि चलिउ करि बिताण्‌ ।॥८३॥। 
इव श्राइ जुडियइहु विपम सचघि, उह्ूू सक न मानइ जीति कधि । 
उहु श्रप्पु श्रप्पु श्रप्पठड भणाइ, उहु अवरि कोडि नवडि गिणाइ ॥।८४॥ 
झ्रादीसुरस्यउ मिल्लिउ विवेकु, उह॒ वेसि कियउ दूहु मतु एकु । 
अप्पणउ दाउ सहुकी गण ति, को जाणइ पासा कि ढलति ॥5८५॥ 
दोहा 
इती बाय सुणेबि करि, चित्ति उप्पणउ कोहु ॥ 
सधनु सर्व सबृहि करि, इव भडु चल्लिउ मोहु ॥5५६।॥। 
रड 
मोह का साथ होना -- 
मोहु चल्लिउ साथि कलिकालु, 
तहहू ततठ मदन भड़ु, तह सुजाइ कुमतु कियउ। 
गढु विपमउ धम्मुपुर, तहसु सघनु सबृहि लियठ । 
दोनउ चलले पैज करि, गव्वु धरिउ मन माहि । 
पवण ॒प्रवल जब उछलहि, घण घट केम रहाहि ॥5७॥। 
गाथा | 
रहहि सुकिउ घण घट्ट, जुडिया जह सबल गजि थट्ठ । 
सवखिडि चले सुभट, पयाणठउ कियड भड मोह ॥८८ा।। 
रासाददु 
करि£वि पयाणउ मोहु भड चल्लियड । 
समुह भरूषाज वालबघूलउ भुल्लियठ । 
फुष्टिउ जलहरु कुभ ध्याह तरुणि दिय। 
ले आइ तह श्रग्गि घृषतिय रडतिय ॥॥5६॥। 


२ धर्मपुरी 
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डे 
! अपशकुन होना--- 
$ | कुन हू 
बे 
हा 


मु डिय सिरु नर न कटड हथि कपालु जिसु । 
समुहुईँ छीक पयाणज करत तिसु । 
तिण तुस चम्म कपास कदहृम्म ग्रुड लवणा । 
मोह चलत तिसु नगर हु दीठे ए सवणा ॥६०।॥॥ 
प्रथण मजलि चलत सुफोही फौकरई । 
नाइक वाकहु मालउ वत्तीसी बणुसरइ। 
वावइ काला विसहरु मैंसिहु फरणु हणई | 
सुक्क विरपतहि जुगिणि बोलइ दाहिंणए ॥६१॥। 
सवणन सुपिनठ॒मानइ, चडिउ गविश्वते । 

४ कज्ज विणासण अ्रवसरि पुरुषपह डिगय मते । 
धर्मपुरी के दर्शन होना-- 






"हब: हे 
पल बी एनबल कोन 


टी 


है कर लिए के £ के 


ल्‍ अभ >जन+ अाजाज 
_...... जनक फशिलकमकनी तल... 25“ 


मजलि मजलि करि चलिउ, धम्मपुरी दिसहि । 
आगम घ्यातम सार जणाइय वेचरहि [॥8२॥। 


दोहा 
श्रागम ध्यातम विन्निचर तिन्‍न्ह जणायउ ॥ 
श्राइ तुम्ह उप्परि पल्याण्यो, स्वामी मनमथु राइ ६ ३॥। 


७.७. ४ गज 
के स्घ्जी 2. + 


गाथा 
सुखिय बात मणरसु उपायउ । 
के मरुवत्तरु न क्कीवु बुलायउ । 
हा सार देइ बविव्वेक बुलावहु । 
सभा जोडि सुहु मतु उप्पावहु ।६४।॥) 
* कवित्त 
रे विवेक की सेना-- 
4 सम दम सवरु ढुकु ढुऊ वैरायु सवलु दलु । 
है वोहि तत्त, परमत्थु सहण सत्ौप गरूवभर | 
5 पिमा सु श्रज्जउ मिलिउ मिलिउ महउ मुत्तित्तड । 
हि सजमु सुत्त, सउत्यु श्रायड किचएु वभवउ | 
रा वलु सडि मिलिय करुणा अटलु सासण विण वधाइयउ | 
। हि ले फोज सवलु सवूहि करि इव विवेक भडु आइयड ॥]8५॥। 
(४ 47 
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मयराजुज्क अं 


हवकारिउ सुभट चारितु सज्जिउ तपु सेतु सवलु संवूहि । 
गह गहउ जैन चित्त, इव चल्लिउ रिसह जिणणाहि ।।६६।। 
चल्लिउ रिसह जिरणदु स्वामी, विहिसिया मनु कवलु । 
तिसु पंथि सनमुष श्राइया, नाथि यामे मतु धवलु | 
मृदग तूरा संष भेरी भलल्‍लरी भकारु । 
दाहिणइ सु दरि सबद मंगल, ग्रीय करहि उचारु |॥६७।। 
ले हत्थि पुरण कलसु लक्षिमी, मीलिय सनमुष श्राइ। 
पावकु दीपग्गु जोति समसरि देषिया जिण राइ । 
सव रच्छ सुरही श्रति श्रनूपमु, काढ तासु गरुवालु । 
पयसतु पवलिहि विट्ठू नरवइ, करगहै करवालु ।॥६८५॥। 
मिलटतु वाबइ वोलिया चडि सुफल बिरखहि चाइ । 
इकु निवलु जुगलु पलोइया सावडू चडिया श्राइ । 
गरजत सुरिया केसरी पिरि धस्था चवरु उठाई ।।६९॥। 
दुइ दिद्वु गयवर श्रति सउज्जल करत गल गरजार । 
पग्राववत फल नारिग निहाले अश्रवर कुसमहि हारे । 
सब सवरणण सुपन्त सजोग उत्तिमालबधि पोतइ जाम । 
जे नीति मारग पुरष चालहि तिनहि सीकइ काम ।।१००॥।। 


रड 


हुइय उत्तिम सवेण जाम 

गढ़ पापलि उत्तरिउ, सुमति पच सा बाण छाइय । 
मनुसूरह गह गहिंड, जाम नीसाण! परगढ बजाइय । 
दोनउ दुव्कियि सवल दल, जुडिय सुभट मुख मोडि । 
रणु दिट्ठहि जे चर खिसहि, तिनकी जननी खोडि |१०१॥। 


पद्धडीय छन्दु 
तिन्‍्ह जननि खोडि जे भजि जाहि, पच्चारिय नर पौरिषु कराहि । 
रणु अगणु देखहिं सूरबीर, पे रुशिय जेव नच्चहि गहीरु [॥१०२॥। 
श्राइवयड पहि ले श्रन्यात घोरि, उद्ठि न्‍्यान पछाडिउ करिधयि जोरु। 
मिथ्यातु उठिउ तव अति करालु, जिनि जीउ रलाउ श्रनत कालु ॥॥१०३॥। 
घल्लिउ कुमग्गहि लोड तासु, तिनि मुसिड न कोको को विस्वासु । 
प्रन्नादि काल जो नरह सल्‍लु, उहु मिड॒इ सुभटुए कलल्‍्लु मल्लु ॥१०४॥ 
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अनिनकलनकनटर कल क्‍-+-+++++त 


की 
जि मद कम जा 


कविवर वृचराज 


लोगालोगोतवरु दुंहु. पयार । 

जिसु सेवत भमियड गति चयारि । 
समिकतु सुसूरू तब दिद्ठ॒_ होइ | 

बलु मडि रण॒हि जुट्टियों सोडइ ॥१०५॥। 
फाटियो तिमद जब देखि भानु । 
भगगियों छोडि सो पढ़म ठाणु। 

उठि राग्रु चलिउ गरजत गहीर । 
वेरागि हूणिउ तणि वासु तीर ॥१०६॥। 
उठि धाइ दुसह तव विषदद लग्रु ॥ 
पचखाण देवलु परइ भगु । 

उठि कोहू चलिउ भाला करालु । 

तब उपसमु ले हशियो करवालु ॥१०७॥। 
मद भ्रद्टु सहित गजिठ मानु । 
जिनि मह॒वि जित्ति कर विताणु । 

तव माया श्रति उट्ठी करूर । 

मलि शअ्रज्ज विदिन्नी होट्ठु चूरि ॥१०5।॥। 
बाईस परीसह उठेय ग़ज्जि । 

दिखि देखि धीरजु सुभटु जि गईय भ्ज्जि । 
आइयउ कलहु तह कलकलाइ । 

दुंडि गयउ दुसहु तिसु खिमा धाइ ॥१०९॥॥ 
दुक्कियउ भू, मूरिखु अग्रेजु । 

सति राइ गवायो तासु तेजु । 
कुसीलु जु होत दुदु चित्ति । 

वलु करि विदारिडउ वभदत्त ॥११०॥॥ 
दलु चलियउ मोहह मुख फिराइ । 

तब लोगु सुभटु भो जुडिउ श्राइ । 

तिणि दारुणि वलु मडिउ बहुतु । 

उन विकट वुधि सिह दिनी सुघुत्त ॥१११। 
उहु छुपी करइ नित पुरिष सत | 

उहु व्यापि रह्मा सह जीव जता । 


तकनलटए कट सननकनीजीनननन- 


जा के. अप 


ज्न्‍्न्व््य >+ हु 


जधब . #क 


ना ८2 


मयरजुज्फ द्र१ 


उहु लडइ॒ खिणह खिणि भज्जि जाइ॥ 
बलु करइ बहुडि संचरइ श्लाई ॥११२॥। 


दसमे गुणठाणी लगु चडेइ । 
बलु करइ अ्रधिक्‌ नहु जाण देइ । 
तिसु देषि पराक॒मु खलिय राइ । 
सतोषु तबसु उद्ठियड रिसाइ ॥११३॥। 


तिसू सीसु हण्या ले बज्न दंडु । 
खेंड हडिउ लोभु पडियो प्रचडु । 
एहु देषि जूदधु सो कलियकालु । 
खिण माहि फिरिउ नारदु बितालु ॥११४॥ 


तिनि तजिय कुमति सुहमति उपाइ । 
विव्वेक: सहाई हुयउ आाइ । 
जो चलन न दित्तउ मुत्ति मग्गु। 
कर जोडि सुस्वामी चलण लग्गु ॥११५॥॥ 


आझासरउ उठिउ सव विधि समत्थु । 
रण मज्मकि भउ करि उब्भ हथु । 
संवर वलु श्राणिउ ताम चित्ति | 
तिमु खोइय मूलि उप्पाडि थित्ति ॥११६॥। 


बहु भिडिय सुभट रण महि पचारि । 
के भग्गिय के घल्लियसि मारि। 
दल माहि जु क्रम हुतिय प्रचद्धु । 
तप सुर किये ते खड खड ॥११७॥। 


जब बात सुणीयहु मोह राइ 
तब जलिउ बलिउ उद्धिउ रिसाइ। 
करि रक्त नयण बहु दत्त पीसि । 
प्रनिहाउ पडिउ जण तुद्दि सीसि ॥११५॥॥ 


बहु रूद्दि रूपि से डल्यो श्राप्पु 3 
सो बहुत कंरइ जीयह सतापु।॥ 
रे मडिउ सु रणमहि दुसहु धाइ । 
उस समुह न दुक्‍कइ कोइ झाइ 4११६॥ 
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द्र्र कविवर वचराज 
वस्तु ब्न्ध ह क्वांक। 
6 007 
की न ढुककइई समुहु तिसु श्राइ | हर हो ५ 
वलु पौरिपु सवु हरिंड मलइ-- । गेह्र 
प्रमल सो अचल. चालइ । । पु 
वेरागहु चरितहु तपहु अ्रवरू संजमहु ठालइ 
श्रद्टाइई पयल जिसु लगाइ जिस कहू धाइ । न 
सो नर जम्मंखु मरखु करि बहुत जोणि भमाड ॥। १२णा ' या # 
*- ह दर 
तव॒ दुलाय देव शब्लादीसु, ; 
विव्वेक सबलु भडु* अप्पुवकारणि थानिकि बच्चद्धिउ। 
श्रवगजनू मोहकौ, न्‍यान बुद्धि अवलोइ देषिउ $ ; न 
५ पृ 
ह पेरिड तब तिनि सीख कहि, दे पघसिवरु सुहु झाणु | | पता 
ः वेगि विवारहु घुत्त दुइ, जिंउ प्रगट निव्वाणु ॥१२१।॥। । रस 
नजर 
१ ५; ही 
गाथा ; ज६५ 
+ 
दु । पेन 
प्रगटावण पहुमतो, चंडियो वच्वेक्‌ सज्जि भोवालो ! ' हक 
ल्‍ ! 6 
, लो सरयन्ति चलणि लम्गिवि, लेउ नमतु चलियठ एवं ॥१२२॥॥ 
चीपाई ,. शे 
धर ४ (५३ विधिक ग् 
है उन्मतु ले चल्लिडउ ननमहि खिल्लिउ । मु 
का उपजी बहुत समाधि रणि रगणि श्रायो । | 
हे 
५ साधह भायों नाठी कुमति कृव्याधि । | 
ा रजिय सुह सज्जणि जिब पावस घण ।॥ 
दुज्जण मर्थ तालो मोहह मौषडनु ; 
हि न्यानह मडनु चडिउ विवेक भुवालो ॥१२३॥।१ 
५४ उम बामहु जे चर, दीसहि रत खर कित्तकिसहि न काजे 
. जिन्‍्ह कहु प्रसन्ना पुछिलल पुन्ना, ते राणे ते राजे। 
न्‍, ते श्रविहद्द मित्तह निम्मल चित्तह, विगत बचन रसालो 
के मोहह मौपडणु न्‍्यानह मडनु चडिठ विवेकु भुवालो ॥१२४।॥ 
च््् 
? 2 क श्रीर॒ग प्रति को छन्द संय्या मे अन्तर हे 
> म 
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सयराजुज्क ६३ 


जो दलि बलि पूख, सव विधिसूरा, पचह महि परवीणो । 
परमत्थह वुज्कभइ आागमु सुज्कइ धम्मि ध्यानि नित लीखो । 
जो फेडे दुर्गंति आरा सुहयति बहु जीवह रखबालो ॥ 
मोहह मौखडनु न्‍्यानुह मडनु चडिउ विवेकु भुकलो ॥१ रशवा 


जो दज्बह खित्तहि, जाणे छित्तिह्ठे काल भावसु विचारइ | 
नयसुत्तिहि सत्त्यहि भेयहि श्रत्थहि सकठ विकेट निवारइ॥+ 
जो आगम विमासइ निरतड भासइ मदन खनन कुद्दालो १ 
मोहह मौखडनु न्‍्यानह मह्नु चडिउ विवेकु सुवालो ।।१२६।॥ 


खपदु 
पाप पटलु निदलनु जोति परमप्पय कासरु ॥ 
चिता सणियहु रमणु भवियण जण मच उल्हासराु | 
सकल कल्याण कोसु, सवबइ आरति भय खिल्लरणु । 
जडिगत जीव अ्रवठभि, भार घम्म धुर भुल्लण । 
सतुद्दु होइ जि सुर नर, मिलिउ तासु न पडइ कम्मपहु । 
चडिउ विवेकु इव सज्जि भडु, करण प्रगट चिव्वाण पहु ॥९२७॥१ 


एद्धडिय छदु 
सोह एव विवेक के मध्य युद्ध-- 


परगटरणु मग्गु चिव्वाणु कज्जि । 
विवेकु सुभदु तव चडिउ सज्जि 
त्तब ढोयो कीयो तेनि जाइ । 
मुहु मोडि चलिउ तब मोहु राइ ॥१२८१। 


देखिउ मदनु जब खिसत मोहु । 
तब चल्लिउ अप्पु मन्ति करि विछोहु। 
लद्ट़दोनउ दुक्किय काल कधि | 
तव भिडिय रणागणि फौज बधि ॥१२६॥॥ 


वे भरियय जोडि जुक्तिय भुवाल | 
तब पडहि खग्गजर असण भाल । 
ए तेजल्हेसथा ग्रोले मिलति ॥ 
पिसीय उल्हेस्पा काला कलति ॥१३०४६ 


>+-_९- 
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बेर हीय सुभट्ट श्रच्चलल होइ । 
ः दृह माहि नपिछोड खिसई कोइ | 
जब देखिड दलु दुधर श्रगाहू । 
तब सजमि रथि चडि चलिउ नाहु ॥१३१।॥) 


] 
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तल 
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मत. हज हू ५ कटी 


जल पु 


छदु रंगिका 
प्रदिनाथ की कानदेव पर विजय--- 


जिणु सजमु रथहि चडि तिन्नि गरुत्ति गय गुडि । 
मिलिय सुभट जुडि पच वरत खिमा श्राडरणु समुह धरि । 
न्‍्यातु करवालु करि समिकतु तारि सिरि तवि उत्थित । 
छुटि श्रमम सकल सार कुमति कथानर कपति घणो। 
भाजु भाजु रे मदन भट, पश्रादिनाहु प्िरिसट । 
देद कर दह वट प्रथम जिखो ॥१३२॥) 
खेतुरचा भावत भाई, मत्त धघु जलह॒काइ | 
मिलिय राणिय राइ, छत्तीस गुणा पअनुप्रेक्षा पाइ कवार । 
सील सहस अगठार, दस विधि घम्मचार । 
सवल घरण॒ वेठी त्रोदसमे ग्रुरगण । 
देखिय श्रन्तर ध्यानि गति थि सव जारिए कहइ गुणो। 
भागु भाजु रे मदन भट श्रादिनाहु सिरि सरट*““जिणो।॥।१३३॥।। 
तिनि रतन जो से निकसि बभु बरत धारि श्रसि । 
नफीरी बाजहि जसि, गहिर सरोदयारहिय पोरिख पूरि। 
क्‍ हे भागिय हिंसा दूरि बलु उपसनु सूरि कियो । 
तरो ए जु अतीसह “तीसचारि, परि जेति बच कारि | 
मतु सुध्यानु धरि राखिउ मणो, भाजु भाजु रे सदन भट | 
2. आदिनाहु सिरसट देइ कर दह वट प्रथम जिणो ॥१३४।। 
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स्‍। घालिउ समर कटकु फदि, मोहु राउ कियो बदि। 
गे कसाइ चारि निन्‍द बहिहा भडमद मैगल किय निपातु । 
; चालिय भागि भिथ्यातु मुडिय घडा धम्म सुरति भाट पढति । 
रा दु दही देव वाजति सुरह तीय गावति सासण गुणो । 
गा भाजु भाजु रे सदन भट *““““प्रथम जियो ॥१३५॥। 
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कक अन्‍्णऑधल- 


मयरणजुज्क 


कवित्त 

चडिउ कोइ कदप्पु, श्रप्पु बलु अचर न मानइ । 
कुदइ कुरलद तसइ, हसईइ सुभटह भअवगण्णइ। 
त्ाणि कुसमु कोचड भडरडह संडह दल | 
वभई सहरि देत तिनन्‍्ह रखिय तिनन्‍्हक । 

कवि बल्हणु जयतु जंगमु श्रटलु । 

सरकिय अवरु तिसु सरइ कोइ ॥ 

श्रसि झाण हणिउ' श्री श्रादिजिण | 

गयउ मयण्‌ दह बद्ट कुहुइ ॥१३६॥ 


चस्तु बन्ध 


दुसहू बद्धउ मोहु प्रचडु, भडु मयणु निदियठ । 
कलिय कालि तव पाडि लियउ, प्रानदु निवत्ति मतति । 
विवेक जसु तिलकु दीयउ, जे वडवडे धम्म के ते सव । 
घाले बदि चेयणुराउ छुडाइयउ, स्वामी श्रादि जिणदु ।१३७।॥। 
छुट्टि चेयणु हुपउ मणु महजि, 

सह खुल्लिय घम्मदर, समाधि श्रागम जाशियउ । 
रवि कोट श्रनत गुणा, प्रगट जोति केवलि दिपायउ | 
सुरपति नरपति, नागपति मिलिय सैन सब शआलाइ।. 
अन्या फेरन देसमहि दियउ विवेकु पठाइ ॥१३८॥। 
स्वामि पठायड राउ विवेकु 

सो देसहि सचरिउ, उसभ सेणिकहु वेगि बुलावहु । 
सो थप्पिउ गणहपत्ति, सुत्त्‌ श्रत्थु तिसु कहु सुझायउ । 
इकु धम्मु दुह बिधि कह्मो, सागारी श्रणयारु दे। 
सखेपिहि इव कहियठ, भवियहु सणहु विचार ॥१३६।॥। 


कर्स का विधेचन--- 


मिलि चउबिहु सघहु आइ, 

बहु देवी देवतह, तिय जाचमि हुइय इक्कद्ठिय । 
करि बारह परिखधा, ठामि ठासि भडिवि वहइट्ठिय । 
चाणीय निम्मल श्रमियमे, सुणि उपज सुह काणु | 
भवियरु मनु गहि गहिउ स्वामी करइ बखाणु ॥१४०।॥॥ 


६५ 
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डी 
स्फय, न >+% हराने है 77 मम] ज खचाल फिकयलनीत रे ॥ 2 जन्पल्‍ल्सी 


थिति पथासिय लोउ श्रलोउ, 

पुरु भासिय श्रथि जो, नत्वि हुति ते नत्यि भासिय । 

पुण्णि करणि वहु विधि कहिउ, जो जो जिसीय करेइ । 
सो सो तिवहि मेलि दल, सासा गति भोगेइ ॥१४१॥ 


ह महारभ पारमभ करि परिग्गहु मिलवहि 

पच इदिय वस्धि करहि मद मासि चितु लावहि । 

: इसे सुख के फल पाप न्न पुन्न विचारहि 

| सो नरु नर गेहि जाइ मरणुव जम्मतरु हारइ ॥१४२।॥। 
वहु माया केवलहि कपटु करि पर मनु रंजइ । 
अति कूडिहि अवगृढ करिवि छल परजीवह वचइ । 
मुहि मीछा मनि मलिन पच महि भला कहावइ | 
इन कम्महि नरु जाणि जूनि तियजचह पावइ ॥१४३॥। 
भद्द प्रवृत्ति जे होहिं ध्यान श्रारति न चहुँटहिं । 
अनुकंपा चिति करहिं विनदः रति मुखा भाषइ । 
पचदह दहुइ सरल प्रणामि, मनि न माणहि मछर गति। 
कहहि खरवन्नि पावहि सुगति राग सजम दहु पालहि ॥१४४।॥ 
सावय घम्म जे लीण दिस समूह निहालइ । 
विण रुचि जे तिजरहि वालयण तवु साधहि । 
इनु भाइ जिणुराइ कह्यउ देवह एति वाघहि ॥॥१४५॥। 

रड छूद 

मणहूं से चित्त घरि भाउ, 

निज समकितु सहहहु, देउ इक श्ररहत सेवहु | 

भ्रारस पारम विनु, सुगरुरु जाणि निग्नन्थ सेवहु । 

ः भासिउठ घम्मु जु केवलिय, सो निश्चइ जाणेड । 

|| तिन्‍्ह वरत सजम नेमि तिनन्‍ह, जिन्ह पहिला घिर एछहु ॥१४६।॥ 
) 
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थूल पार मम भखहू थूल कूडउ मम भासहु । 
हे. थूलु श्रकत्त समलेहु देखि परतिय वितु तासहु 
रा परिगहु दिउह पसाणु, भोगठपभोग संखेबहु । 
ह्> न हि 

5 श्रनयंदडिथिमाखु, नमउहू सामाइकु सेवहु ॥१४णा 
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थूल पाण मम बहहु, थूल कुडवों मम भासहु । 
थूल अदस्तमलेहु, देखि परतिय तन तासहु । 
परिगह दिगह पमाणु, भोग उपभोग सखवेहु । 
भ्रनथदंड प्रमाण, नित्य सामाइकु सेवहु । 
पसरतु सुमनु दसमहि दमहु, पोसहु एकादसि धरहु । 
श्राहार सुद्ध चित्त निम्भलडइ, असविभाग साधहु करहु ॥१४७।। 


सडिल्‍ल्ल 


पहिली प्रत्तिमा दसरा धारहु, वीजी ब्रत निम्मल उच्चारहु । 

तीजी तिहु कालहि सामाइक, चौथी पोसहु सिव सुंख दायक ॥॥ १४८।। 
पचमी सकल सचित्त विवज्जइ, राईभोयणु छट्ठीयन किज्जइ । 

सप्तमी वभ वरत दिह्वु पालहु, भ्रद्ठमी आपणु आ्रारमसु टालहु ॥१४६॥। 
नवमी परगहु परइ मिलीजइ, सावघ वचतनु दर्समी दीजइ। 
एकादसमी पडिमा कहि परि, रिपषि जाउ ले शिक्षा पर घर फिरि |१५०॥ 


दोहा 


इव जे पालहि भावस्यु इहु उत्तिम जिण घम्मु । 
जग महि हृवउ तिन्‍्ह तणउ , नर सकयत्यउ जम्मु ॥१५१॥। 


रड 
जपि सक्‍कई करहु तउ तिसउ 
चलु मडिवि देहस्यड, श्रहव किपि जे तर सक्‍कहु । 
ता सहृह ध्यानु निजु, हीयइ धरत खिणु इक न थक्‍्कहु । 
अते करहु सलेखणशा, सब्बे जीव खमाइ । 
पालहु सावय सुख लहहु श्राण जिखेसुर राइ ॥१५२॥। 
सुणहु सावहु धम्मु हित करण, 
सो पालहु श्रलख मणि, सुग्गइ होइ दुग्गइह निवारइ । 
चुडत॒ ससार माहि, होइ तरड खिण महिं तारइ । 
वधियद कम्म जि सुह असुह, जीय अ्रन॑तद कालि । 
ते तप वलि सव निहलहु , जिव तर कु द कुदालि ॥१५३॥ 


घट पद 


 छोडि इक्कु श्रारमु राग दोषह विहु तजहु । 
तीमि सल्‍ल परिहरठ, चारि कृषाय विवज्जह । 


तर 
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+ पा हज 


रू हू 
+ 
॥ 


म+त के. 


मब्ल 







की 


रिवि सुणहु एवं सरवन्नि कहिउ , इकु अप्पसु पउ उवरहु ॥१५४।। 


। दर्द कविवर वृचराज 
प्‌ कं हे 5 
है पच प्रमाद निवारि, छोडि पीडश्‌ छंककाइहि । 88, 
[५ ह पच सत्ति भय ठारु, पश्रद्नु मद पडि सभा इहिं। मा ५ 
ु पं 
४ क्‍ अवमुन नव विधि आचहु, मिथ्या दप्त विधि परहरहु । का 


कर 


इकु वसि करि झातमऊ, विनि थावर तेस पालहु । ै पे 
आरहहु तर घण दिट्ठि, ते समिय निहालहु । | पुर हर ! 
पचइ चार चरहु दव्व छह विद्धि न लिज्जहु । झ्म #र्पाः 
सुत्त सत्त नय. जाणि, मातु श्रडसमे गहिज्जहु । 
नव वभ वडि दिहु राखीयइ, दस लक्षण घम्महम्महु । 
टू जिण भास इव मुनिवर सुणहु, गति न चारि इरि| परिभमहु ॥१५५॥! ' 


सुमइ पच तिय गरुत्त पचह वेयारित परि । 

५ सजमु सत्त, दह भेय, भेय वारह तपु आ्लाचरि । 

ज पडिमा हुई दस सहहु, सह॒हु वाइस परीसहु । 

हि भावण भाइ पचीस, पाषपु सुत्त तजि नव वीसह । 

। तेतीस असाइण घल्लियहिं, जिण चौवीसडइ थुति करहु । 

श्र्टाईस पगय मदड्ु मोहु जिणु, इय सुसाय सिवपुरि सहहु ॥१५६॥ 


4-3 ००«००२०--०५५७५+ नल ज-नपण 


3 
रद 
2 


| 
दिन्तु देसरशा एह जिणराइ जह गरहरु सघ जाह। 
भव्व जिय सवेड बश्रायठ किघ तित्यु चौबिहहि । | 
हे तित्यकरु तव नाउ पापउ, नामु गोतु फुरिय वेधही । | 
भ्राउ सेसजिहु ति, तेखिउ करि सिवपुरि गयउ । | 
] 
| 
| 
! 
| 


रू फ ह 5. 


सुख भोगवइ अनत ॥१ ५७ 
- पट्पदु 


! जह न जरा न मरणु जत्य पुरि व्याधि न वेयणु ! ; 
४3 जह न देहन न नेह जोति मइ तह ठइ चेयरा[ | 

है जह ठइ सुक्ख अनत न्याव दसण श्रवलोवहि 

कर कालु विशासइ सयलु सिद्ध पुरि. कालहि खोबहि । 

जिसु वरु न ग्रंधु न रसु फरसु, सवदु न जिस किसही लक्ष्यों । 
"१५ वृचराजु कहै श्री रिसह जिणु सुधिरु होइ तह ठइ रह्मो ॥१५५॥। 


मयराजुज्क ह्‌६ 


राइ बिककसस तरणाउ सबतु नवासिय पणरहसे ॥ 
सरद? रुत्ति आसवज बखारिउ त्तिथि पडिवा सुकलु पखु । 
सनि-सुवारु करु नखित्त्‌, जारिएउ तितु दिन बल्द् पसट्ट॑यउ । 


मयर्‌ जुद्ध सुविसेसु, करत पढत निसुणत् नरहु । 
जयउ स्वामि रिसहेसु ॥१५६९॥ 


सुभ भवतु ॥ लेखक--पाठकयों ॥ लिखापितं बाई पारा स्वय पठनाथे 
कम्म अ्यनिमित्त । लिखत देवपालु माली भ्रलावरे कौ ॥॥2 


[) [3 


वजन ऋ... हह 


१ सबंद (क प्रति) 
२.  (ख॑ प्रति) 


ऋ% 3) हट, #कांक दुरंसा #भ उन्‍त नेम्वलनर 3 हर ही. क#ऋ छत 73 
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3 | 
हे १ 
प्र्४ 5 
है ५ 
| श्र द्र्ट को आ है + 
सा ६4 दा डे कै पर 
६५ 
€ पु डा “पे 
रे हक, है ५ 
ै है 
गे 7 डद 
! 
का ;क्‍ ० ःि | गनफ़ 
सजी | रु 
४ संतोषजयतिलक ' के 
ष्र्ड । पद « 
ग्रह । गम 5 दर मन भुघः ्ड् 
5 राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों मे 'संतोपजयतिलकु की एक मात्र 
ई दर त ज्क 
३) पाण्डुलिपि उपलब्ध हो सकी है । पाण्डुलिपि श्री दि० जैन मन्दिर नागदी, बून्दी के हू 
2 (2 हक हे पुभ्च्क 
५ शुटके मे कविवर बूचराज के अन्य पाठो के साथ सग्रहीत है जो पत्र संख्या १७ से ३० ४ 
| कप 7:2० 
रा तक उपलब्ध है । तिलकु मे १२३ पद्य हैं । उसके लिपिकर्ता पाडे देवदासु थे जितकाः | दर « 
ई कर शुद्ध स्व्च्छ् 
६. उल्लेख चितन पुद्गल धमाल' के अन्त में दिया हुप्रा हे । पाण्डुलिपि शुद्ध, स्वच्छ । 
! ; 
रह ' व्‌ सुन्दर || टटो 
7; । ण्‌ सु है ) ३ #ं 
। साठिक -, मदर 
! क्षगला च रणए-- 
। जा भ्रज्ञान प्रधार फेडि करण, संन्‍्यानदी वंद्यवे [ ४ जैन 
जा दुख वहु कम्ग एण हरण, दाइकसुर्ग सुह । । ! हु 
ध॒ जा देव मणुणा तियंच रमणी, भक्किख तारणी। । शत झ् 
हु े उ 4 ध | 
| सा जे जे जिशवीर वयरण सरिय वाणी शब्ते निम्मल ॥१॥ ! 
हु रड है ३ ० 
2 ४४३३ 
विमल उज्जल सुर सुरसंरणोहि, रे पक 
है 
॥॒ सु भवियण गह गहहि, मनसु सरिजणु कवल खिल्लहि ! | 
* कल केवल पयडियहि, पाप पटल मिथ्यात पिलल्‍लहि ॥ । ण 
| + कोटि दिवाकर तेड तपि निधि गुण रतन करडु ॥ | क्रय ्‌ 
८ १ इजियर 
/' सो क्रधमानु प्रसनु॒ नितु तारण तरणू तरडु ॥२॥ ;) हक 
४ हर 
2 तरण तारणु हरश दुग्गयह, । 
न करुणाकरु जीय सहि, भविय चित्त वहु विधि उल्लासरा | । ५६ थे 
3 श्रठ कम्मह खिउ करणु सुद्द धम्मु दह दिसि प्यासरा | ! भ्ष् 
र कर र् श न 
8 पावापुरि श्री वीर जिशु, जब सुपहुत्तत आइ । हर हु ड्रड 
हट हर ४-2... हि है 
2 तव देविहि मिलि सठयउ समोस्तरण वहु भाई ॥३॥। | पुन ॥| हे 
एक रे पा! 
न्‍्‌ रह पते पते ्ि 
ह 
मल अल तन मर हम मर 5 से 
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ध्सी 


संतोषजयतिलकु 


इन्द्र का वृद्ध के वेष में गोतम गणाधर के पास जाना--- 

जब सुदेखइ इदु धरि ध्यानु, 

नहु वाणी होइ जिण, तब सुक्र पदु मत महि उपायउ । 
हुई वभणु डोकरठ मच्चलोइ सुरपति श्रायउ ! 
गोतमु नोतमु जह वसे अवरु सरोतमु वीरू । 
त्तत्थ पहुतठ श्राइ करि मधघवे ग्रुणिहि गहीर डा 
थिवरु बोलइ सुणहु हो विप्प, 

तुम्ह दीसइ विमलमति, इकु सन्देहु हम मनहिं थक्कइ । 
नहु ते साके मिलइ जासुहु तयह गाठि चुक्कइ। 
चीरुहु ता मुज्क गुरु मोनि रह्यालो सोह 4 
हुउठ सलोकु लीए फिरउ शअत्थु न कहइ कोइ ॥4५॥। 


गरथा 


हो कहहु थिवर वभर, को श्रछे तुम्ह चित्ति सदेहो १ 

खिण माहि सयल फेडउ, हउ अश्रविरुललु बुद्धि पडित्त्‌ ।4६॥ 
षट्पदु 

त्तीन काल पदढु दव्वि नवघुपद जीय पटुक्‍्कहि । 

रस ल्हेसथा पच्ास्तिकाइ नत्रत समिति सिगक्‍्कहि ॥। 

ज्ञान मवरि चारित्त भेदु यहु मूलु सु मृत्तिहि 4 

तिहुवरा|-मह॒वे कहिड वचनु यहु अरिहि न रुत्तिह ॥। 

यहु मूलु भेदु निजु जाणियहु सुद्ध भाइ जे के गह॒हि । 

समक्कत्तदिद्धि मतिमाव ते सिव पद सुख वछित लह॒हि ॥॥७॥ 
गाथा 

एय वयरा सवरि संभलि, चमकिउ चित मज्कि पुरइ नहु अत्यो । 

उद्टियड भत्ति गोइमु चल्लिउ, पुरित तत्व जथ नजिणणाहु ॥५॥॥ 

रड 

तव सु गोइसु चल्लिउ ग्जतु, 

जणु सिधुरु मत्तमय तरक छंद व्याकरण श्रत्थह । 

पटु अगरह वेयघुनि, जोत्तिक्लकार सत्यह ।! 

तुलइ सु विधा श्रतुल वलु चडिठ तेजि अति वसमु | 

सानु गल्‍या तिसु सत्र तणा देखत मानथमु ॥६॥। 
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६3 हफओन 

4 

चर 

पा 

। ज्र्‌ कविवर वृचराज 

५ 

| गाया 


हर 








. 


देखंत मान थभो, गलियउ तिसु मातु मतह मरम्में ६ 
। हृवउ सरल परणामों पुछ ग्रोइमु चिति सदेहों ॥8०॥॥ 


दोहा 


ल्पीटोपंफ ४०० - 


5९ 4 


दक-कततों 







यौतम द्वारा प्रश्त-- 


गोइमू पुछइ जोडिकर स्वामी कहहु विचारि । 
लोभि वियापे जीय सहि, तरिहि केउ ससारि ॥११॥7 


च्क ++ 
2 अजजण+। आडशिष्नाओ “5 


रड 
भगवान महावीर का उत्तर--- 


[] लोभ लग्गठ पाणवधु करइ, 

मलि जपइ लोभिरतु, ले अ्रदत्तू जब लोभि आवइ 
| यहु लोमु वभह हरइ, लोभि पसरि परगहु वधावइ || 
) पचइ वरतह खिउ करइ, देह संदा अ्रनचारु ॥ 
!' सेणि गोइस इसु लोभ का कहउ प्रयटु विधारु ॥१२।॥॥ 


भकक् 
टप 


>> 
अजण- चलती 


स्तर 


मूलह दुकक्‍्ख तणउ सनेहु, 

सतु विसनह मूलु व कम्मह मूल श्रासउ भरिज्जइ । 
जिव इदिय मूलु मनु, नरय मूलु हिस्या कहिज्जइ । 
; जग्रु विस्वासे कप्ट मति परजिय वछइ दोहु । 
सुरि गोइमस परमारथु यहु, पापह मूलु सुलोहु ॥१३॥। 


जन 


रह 5 4 
जन ईए रत 


| गाथा 
5 भमयउ श्रनादि काले, चहुगति मरूम्मि जीवु वहु जोनी १ 
हि वसि करि न तेनि सक्कियठ, यह दारखु लोभ प्रचडु ॥१४॥ 
| दोहडा 
हे दारणु लोभ प्रचंडु यहु, फिरि फिरि वहु दुख दीय । 
॥। व्यापि रह्या वलि श्रप्पदइझ, लख चउरासी जीय ॥१५॥। 
७ पद्धडी छुद 
हे यहु व्याफि रह्मा सहि जीय जत, करि विकट चुद्धि परमय हडत १ 
है करि छलु पयसे धूरत्त जेंव, परपचु करिवि जग्रु मुसइ एवं ॥१ ६॥ 
22207 हा कक 
पर #५ झे 
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सतोपजयतिलकु ७३ 


सकुडइ मुड्‌द्॒वढलु कराइ, वगजेंउ रहई लिव ध्यान लाइ। 
ठग जेंव ठगी लिय सीसि पाइ, परचित्त विस्वास विविह भाइ ॥१७॥। 


मजार जेउ श्रासण वहुत्त, सो करइ जु करणउ नाहि जुत्त्‌, । 
जे वे सजेव करि विविह ताल, मति यावइ सुख दे वृद्धवाल १५॥। 


लोभ का साम्राज्य-- 


भ्रापण त श्रीसरि जाइ चुविक, तम जेंउ रहइ तलि दीव लुक्कि | 
जब देखइ डिगतह जोति तासु, तव पसरि करइ अप्परा प्रगासु ।१६॥। 
जो करइ कुमति तव श्रण. विचार, जिसु सागर जिउ लहरी श्रपार । 
इकि चड॒हि इविक उत्तरिवि जाहि, वहु घाट धघडइ नित हीये माहि ॥२०।। 
परपचु करेंइ जहरे जगत्त्‌, पर श्रप्पु न देखइ सत्त मित्त । 
खिण ही अभ्रयासि खिए ही पयालि, खिण ही म्रित मडलि रग तालि ॥२१॥। 
जिव तेल बुद जल माहि पडाइ, सा पसरि रहे भाजनह छाइ ।! 
तिव लोभु करइ राई सचारु, प्रगटाव जगि में रह विधारु ॥२२॥। 
जो अघट घाट दुघठ फिराइ, जो लगड जेव लग्गत घाइ । 

इकि सबरिश लोभि लग्गिय कुरग, देहि जीउ श्राइ पारधि निसग ॥॥२३॥। 
पत्त ग नयण लोभिहि भुलाहि, कचण रसि दीपग महि पडाहि । 

इक घारि लोभि मघुकर भमति, तनु केवइ कटइ वेधियति ॥॥२४।। 

जिह लोभि मछ जल महि फिराहि, ते लग्गि पराव अप्पर गमहि । 

रसि काम लोभि गयवर भमति, मद अंघसि वध वधन सहति ॥२५॥। 

इक इक्कइ इदिय तरों सुक्ख, तिन लोभि दिखाए विविह दुक्ख । 

पच इृदिय लोभिहि तिन रखुत्त, करि जनम मरण ते नर विगुत्त ॥२६॥ 
जगमसि तपी जोगी प्रचड, ते लोभी भमाएं भमहि खड । 
इद्राधिदेव वहु लोभ मत्ति, ते वछहि सन्र महि मणुवगन्ति ॥२७॥। 
चकक्‍्कवे महिय हुई इक्‍्क छत्ति, सुर पदइ वछहि सदा चित्ति। 

राइ राणो रावत मडलीय, इनि लोभि वसी के के न कीय ।२८॥। 

वर्ण मज्मि मुनीसर जे चसहि, सिव रयणी लोभु तिन हियइ माहि । 

इक्रि लोभि लग्गि पर भूमि जाहि, पर करहि सेव जीउ जीउ भणाहि ॥२९।॥ 
सकुलीणो निकुलीणह दुवारि, लेहि लोभ डिगाए करु पसारि। 

वसि लोभिन सुणही धम्मु कानि, निसि दिवसि फिरहि श्रारत्त ध्यानि ॥॥३०॥। 
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कविवर वृचराज 


ए कीट पडे लोभिहि भमाहि, सचहि सु अन्नु ले घररि माहि । 
ले वनरसु हे लोभि रक्त, मखिकासु मधु सचइ बहुत्त ॥३१॥ 


ते क्रियन पडिय लोभह मभारि, धनु संचहि ले घरणी भडारि । ह 


जे दानि धम्मि नहु देहि खाहि, देखत न उठि हाथे ह्याडि जाहि ॥३२।। 


गाथा 
जहि ह॒त्य फाडिकि वर, घनु सचहि सुलहि करिवि भंडांरे । 
तरहि कव ससारे, मनु बुद्धि ऐे रसी जाह ॥३३॥। 
रड 
वसइ जिन्हे मनि इस्यिय नित बुद्धि, 
धनु विढ्वहि डहकि जग्रु, सुगुर वचन चितिहि न भावई । 
में में में करइ सुणत धम्मु सिरि सूलुं आवइ ॥॥ 
अप्पण चित्त, न रंजही जणु रजावहि लोइ | 
लोभि वियापे जेइ नर तिनन्‍्ह मति ग्रेसी होइ ।३४।॥ 
गाथा ह 
तिन्‍्ह होइ इसिय मंत्त, चित्त श्नय मलिन मुहुर मुहि वाणी । 
विदहि पुन्न न पावो, वंसकियों लोभि ते पुरिष ॥३श।॥॥ 
सडिल्ल 
इसउ लोशु काया गढ़ अति, रयरि। दिवस सतवई निरतरि | 
करइ ढीठ श्रप्पणु वलु मंडइ, लज्या न्‍्यानु सीलु कुल खडइ ॥३६।। 
रड 


अब ये. ४००० 


कोहु माया मानु परचड, 

तिन्‍ह मज्मिहि राउ यहु इसु सहाइ तिन्निउ उपज्जहि । 
यहु तिव तिब विप्फुरइ, उड् तेय वलु प्रंधिकु सज्जहि ॥। 
यहु चहु महि कारण कररणु, अब घट घादे फिरतु | 
एंक लोभ विरु वसि किए, चौगय जीउ भममंतु ॥र७॥ 
जासु तीवइ प्रीति अप्रीति, 

ते जग माहि जाणि यह, जाणिउ रागु तिनि प्रीति नारि | 
श्प्रीति हु दोष हव, दहू कलाप परगट पसारि ॥ हे 
अज्ञा फेरी आपणी, घटि घटि रहे समाइह । हे 
इन्ह दहु वसि करि ना सके, ता जीउ नरकि हि जाइ ॥३८॥। । 
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, सप्प उरहु जैसे गरल, उपने विष सजुत्त । 
तैसे जाणह लोमके, राग दोष दुु पुत्त ॥३९॥। 
पद्धडो छुंद 
दुइ राग दोष तिसु लोभ पूत्त । 
जाणहि प्रगट ससारि घुत्त ॥ 
जह॒ मित्त तर तह राग रग्रु। 
जह सत्त तहा दोपह प्रसगु ॥४०॥॥ 
जह॒ राग्रु तहा सरलउ, स्रहाउ । 
, जह दोपु तहा किछु वक्त भाउ ॥ 
जह रागु तह मनह प्रवाणि । 
ह जह दोषु तहा अपमानु जाशि ॥४१॥। 
जह राग्रु तहा तह ग्रुणहि थुत्ति । 
जह॒दोपु तहा तह छिद्र चित्ति ॥। 
जह राग्रु तहा तह॒ पतिपत्तिद्ठ । 
जह दोपु तहा तह काल दिद्वु ४२॥। 
ए दोचठउ रहिये वियापि लोइ । 
... इन्ह वाभुन दीसइ महिय कोइ ॥। 
नित हियइ सिसलहि राग्र' दोष । ह 
वट बाड़े दारण मग्गह मोख ॥॥४३॥ 
रड 
पुत्त श्रेसिय लोभ धरि दोइ । 
चलु मडिउ श्रप्पणाउ, नाद कालि जिन्‍्ह दुक्ख दीयउ। 
इद जालु दिखाइ करि, वसी भृत्त, सहु लोगु कीयउ ॥। 
जोगी जगम जतिय मुनि सभि रक्‍्खे लिवलाइ । 
अटल न टाले जे टलहि फिरि फिरि लग्गहि धाइ ॥४४।॥ 
ह लोभ का प्रभाव--- 
लोभु राजउ रहिउ जगु व्यापि । 
चठउरासी लखमहि जथ जोऊउं पुरि। तत्थ सोइय । 
जे देखठ सोचि करि तासु वाक नह श्रत्यि कोइय ॥ 
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पून पकने है उक-पदा न्‍ता. मरते अं सरिच 
न्फी 















विक्नट बुद्धि जिनि सहि मुसिय घाले कम्मह फंध । 
लोभ लहरि जिन्ह कहु चडिय, दीसहि ते नर अध ।॥ ४४॥। 
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मणुव तिजचह नर सुरह, ही डावे गति चारि | 
वीरु भणइ गीइम निसुणि, लोमु बुरा ससारि ॥४६॥॥ 


रह 


रड 


श्र लक 
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गोतम स्वासी का प्रश्त--- 
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कहिउ स्वामी लोमु बलिवडु ॥। 

तव पुछिउ गोइमिहि इसु, समत्त गय जिड ग्रुजारहि । 
इसु तनिडइ तउ वलु, को समथु कहुई सु विदारइ ॥| 
कवण बुद्धि मनि सोचियद् कीजइ कवर उपाउ | 
किसु पौरिषि यहु जीतियइ सरवनि कहहु सभाइ ॥४७॥॥ 


भगवान महावीर का उत्तर--- 


सुणहु गोइम कहइ जिणणाहु । 

यह सासरु विम्मलइ, सुणत धम्प्रु भव वध तुद्गहि । 
अति सूखिम भेद सुणि, मनि सदेह खिण माहि मिट्ठहि ॥॥ 
काल अनतिहि ज्ञान यहि, कहियउ आदि शअनादि । * 
लोमु दुसहु इव ज्जित्तवयइ, सतोषह परसादि ॥॥४८॥। 


कहंहु उपजाइ कह सतोषु । 
कह॒वासइ थानि उहु, किस सहाइ वलु इत्तउ मडइ । 
क्या पौरिषु संनु तिसु, कासु बुद्धि लोभह विहडइ ॥। 
जोर सखाई भवियहुइ पयडाव॑ यहु मोखु ॥ 
गोइम पुछेड जिण कहहु किसड सुभटु सतोषु ॥४६॥। 
संतोष के गुण्--- 

सहजि उप्पजइ चिति सतोषु ॥॥ 

सो निमसइ सत्तपुरि, जिण सहाय वलु करइ इत्तउ।॥ 
गुण पौरिपु सँनु धम्मु, ज्ञान बुद्धि लोभह जित्तइ ॥ 
होति सखाई भवियहुई् टालइ दुरगति दोषु । 
सुरिति गोइस सरवनि कहउ, इसउ सूरु संतोष ॥५०॥॥ 
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संतोषजय॑तिलकु 


रासा छंद 
इइसउ सूरु सतोषु जिनिषह्ठि घट भहि कियउ | 
सकयत्यउ तिन पुरिसह, संसारिह जियड ॥। 
संंतोषिहि जे तिपते ते चिह नंदियहि । 
उेवह जिउ ते माणुस महियलि वदियहि ॥५१॥। 
जमगमहि तिन्‍ह की लीह जि सतोषिहि रम्मिय । 
पाप पटल अधारसि अतर गति दम्मिय ॥॥ 
राग दोष मन मज्कि तन खिखु इकु आर्णियड । 
सत्त्‌ चित्तू चित्त तरि समकरि जाणियइ ॥५२॥। 
'जिन्ह सतोषु सखाई तिन्‍्ह नित्त चड॒इ कला | 
साद कालि सतोष करइ जीयह कुसला ॥। 
दिनकर यहु सतोषु विगासइ हिंद कमला ॥ 
सुरतरु यहु सतोपु कि घछित देइ फला ॥४५३॥। 
चितामणि सतोपु कि चित चितत्त फुरइ । 
कामधिनु संतोपु कि सब कज्जह सरइ ॥॥ 
थारसु यहु सतोषु कि परंसिहि दुक्‍्खु मिट॒ह । 
यहु कुठारु सतोपु कि पापह जड कटइ ॥।५४।॥। 
रयणायरु सतोषु कि रतन्तह रासि निधि ॥ 
'जिसु पसाइ सडहि सनोरथ सकल विधि ॥ 
जे सतोधषि समारों तिन्‍ह भउ सब्सु गयउ | 
सूमरेह जिउ तिन्‍ह मनु नितु निश्चल भयउ ॥॥५५॥। 
'जिन्हहि राउ सतोषु सुतुद्ुुझओ भाउ धरि | 
पर रवणी पर दव्वि न छीपहि तेइ हरि || 
कूडु कपटु परपचु सु चिंत्ति न लेखिहहि। 
तिणु कचरा सरि लुद्धसि समंकरि देखिहहि ।॥५६।॥) 
पियउठ अ्रमिय सतोघु तिन्हहि नित महा सुखु । 
लहिउ श्रमरपद ठाणु गया परभमण दुखु ।३ 
राइहत जिंउ नीर खीर ग्रुण उद्धरद । 
घम्म श्रधम्म परिख त्तेव हीये करइ ॥॥५०॥ 
आवे सुहमति ध्यानु सुबुद्धि हीये भज्जइ। 
फलहिं कलेसु कुष्यानु कुघुधि हिये सजइ ॥ 
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वि पकक पद लक लिन िलिकि कि 7 संस आह 
छ्प कविवर वृचराज 
लेइ न किसही दोसू कि गुण सबव्वह गहइ ।!' 
पडइ न भारति जीउ सदा ज्ेतनु रहइ ॥॥५८॥/ 
जाहन वक्‍क परणाम होहि तिसु सरल गति ।' 
हृप्पजिउ निम्मचछ न, लग्गहि मल्ण चित्ति ॥ 
सीस जिव जिन्‍्ह पर कित्ति सदा सीयलु रहूइ । 
घवल जिव घरि कंघु गरव भारह सहृइ ५6॥॥ ह 
सूरघीर वरवीर जिन्हहि. संतोपु बलु । ' 
पुडयरिं पति सरीरि न लिपद दोप जलु ।॥॥ 
इसउ श्रहँ संतोधु ग्रुण्णहि वंन्नियं जिया । 
सो लोभह खिउ करइ कहिउ सरवक्ति इवा ॥5०॥! 
रड घ्े 
कहिउ सरवन्नि इसउऊ संतोपु । 
सो किज्जडइ चित्ति दि जिसु पसाइ समप्मि सुख उपज्जहि ।' 
नहु श्रारति जीउ पडइ, रोर घोर दुख लख़ भज्जहि ।। श्र 
जिसु ते कल वर्डधिम चइंड, होड़ सकल जग्ि प्रीय या 
जिन्हूं घटि यहु श्रवट्टी पिय पुन्न भ्रिकिति ते जीय ॥६ ह।॥ मे 
मडिल्ल +क० 
पुन्न प्रिकिति जिय सवर्शिहि सुणिय्रहि । कर 
जे जै जे लोवहिं महि. भशण्यहि ॥ गत आप 
गोइमस सिउऊः परवीण पर्यपि् । विद 
इसउ सत्तोपु भुवप्पति जप्रिउ ॥६२॥ रोण>- 
चदाइणु छंदु. | - । हा 
जंपियें एह संतोपु भूवपति जासु । के 
नारीय समाधि श्रत्यड थिति ॥# ३५ 
जे ससा सुदरी चित्ति हे आवए । " 
ज़ीउ तत्तखिणें वछिय प्ावए ॥॥६३॥४ हा रेप 
तोष का परिवार-- हे धर 
सवरो पुत्त स्लो पयडु जारिज्जए । ; 
जांसु औलंवि ससारु तारिज्जए ॥॥ | भेफे। 
छेदि सो आासरे -दूरि ने वाएए | मं 
मुक्ति मरम्मिले हेल सचारए ॥॥६४।॥ : ह प्र ७ 
(!.. उअचं 
मे जम | 
३ ३  ०3उ्््रर्7््॒॒ीय॒॒॒[॒[३4ऋ#9/[स्‍न्‍धतहायदानतितयाना मातम - 
जम यही हमले मम ए पल तन कर मल 


की. ऊज ह 


संतोषजर्य॑तिलकु छह 


खंतियं तासूं को लंग्रेणों वन्नियं । 
दुज्जणं त्ेंठं भेंजेई पासेतिय ॥| 
कोह अगोगाह दिंकति ते नरे । 
ताह संतोसए सोम सीयेकरा ॥॥६५॥३ 
'एहु कोट्यु सतोष राजा तखणो ॥ 
जासु पसाइ वज्क ति दती भणों १ 
तासु नरिहि को दुद्॒ना आावए १ 
सो भडो लोभमह खो जुग वावए ॥६ ६१ 


चोहा 


खो जुग वावडइ लोन, कउए गुणहहि जिसु पाहिं ॥ 
सो सतोषु मनि सगहहु, कहियहु तिहुँ वणणाहि |॥६७१ 


गाथा 


कहियहु तिहु वणयाहो, जाणहु सतोषु एहु परणामों । 
गोइम चिंति दिदु करु, जिउ जित्तहि लोसु यहु दुसहु ।६5॥॥ 
सुणि बीरवंयण गोइमि, श्राणिउ सतोपु सुंरु घट मज्मे । 
पज्जलिउ लोहु तंखि खिरशि, मेले चउरग्रु सयनु भ्रप्पणु ।६8॥॥ 
.. रड 
लोभ द्वारा आक्रमण-- 
चित्ति चमकिंठ हियंइ थरहरिउ ३ 7: 
रोसाइणु तमकियउ, लेई लहरि विषु मनिहि घोलईं । 
रोमावलि उद्धसिय फालरू इहुइ भुवहँ तोलइ ॥ 
दावानल जिठः पज्जलि्य नयण नि लाडिय चाडि । 
आजु सतोपह खिऊः करछ जठ सुलहुं उप्पाडि ॥७म। 
दोहा 
लोभहिं कीयउड सोचर्णउ हृवडउ भारत्ति घ्यांतु । 
आई मिल्या सिंरु नाइ करि भूठ सवलु परघानु ७१॥/ 
घदपदु 
लोभ की सेना--- 
आायउ भूंठ पधानु मेंतुं तत्त खिरि कौयठ । 
मनु कौह झरु दोहु मोहु इक श्रुद्धं धीयड ।। 
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माया कलहि कलेसू थापु सतापु छदम दुखु ॥' 

। कम्म मिथ्या आसरउ श्राइ अ्रद्धम्मि कियउ पखु ।॥। । 
कुविसनु कुसीलु कुमतु जुडिउ राग्रि दोषि बाइरु लहिउ । 
भ्रप्पणठ सयनु वलु देखि करि लोहुराउ तव गहगहिउ ।॥+ २।! 


ू 
६०७ 4. मय रिललल जलन भी /शपमकयनानकि पटक. हे 


णटि-बहई बन नी धपत 


मडिल्ल 
गह गहियजः तब लोहु चितंतरि, 
वज्जिय कपट निसाण गहिय सरि । 
विपय तुरगिहिं. दियउ पलाणउ, 
सतोषह दिपि कियठ पयाणउ ॥७३॥। 


| झ्रावत सुणिझ संतोप ततक्षिणि, 
मनि आ्ानदु कीयछ सुविचक्षिणि । 
! तह॒ठइ सयनह पति सतु आ्रापड, 
तिनि दलु प्रप्पणु वेंगि बुलायउ ।॥७४॥। 


0 2 मलिक 
कप शक अल 


हर 
अमल 


- 2३: + कुक 
जे या धपाफत्य 


ग्प्थां 


। वुल्लायउ दलु अप्पणु, हरपिउ संतोपु सुरु वहु भाए । 
जिसू ढार सहस अगर, सो मिलियउ सीलु भडडु प्राइ ॥७श।५ । 


ः | 
गीतिका छन्दु ह 
हे संतोष की सेना-- 
है श्राईयौं सीलु सुद्धम्मु समकतु न्‍्यातु चारितु सेँवरो। 
वरागु तपु करुणा महात्नत खिमा लिति संजमु थिरु ; 
भ्रज्जउ सुमहउ मुत्ति उपसंमु द्धम्मु सो श्राकिचणों । है| 
; इव मेलि दलु संतोष राजा लोभ सिउ मडइ रणो ॥७६।!' हे 
हि सासणिहि जय जयकारु हृवउः भग्गि मिथ्याति दडे । ४ 
कह नीसाण सुत वज्जिय महाधुनि मनिहि कइर लडे खडे ॥। | 
केसरिय जीव गज्जत वलु करि चित्ति जिसु सासण गुणो | | 
री इव मेलि दलु सतोपु राजा लोभ सिउ मडइ रणो ॥७७॥॥ ु 
है गज ढलल जोग अचल ग्रुडिय तत्त हयहीसारहै + डे 
2 वड फरसि पचिझ सुमति जुद॒हि विनि ध्यान पचा रहे ।। है 
| भ्रति सबल सर श्रागम्म छुट्टहि श्रस्णणि जणु पावस घणों । ४ 
है इचव मेलि दलु सतोपु राजा लोभ सिंउ मडइ रणों ॥॥७८॥ | ! 
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ला 


संतोषजयतिलकु प्र 


सा णाहु सीलु सुपहिरि अगिहि क्ुतु रतनन्रय किय। 
हलहलइ हत्थि विवेक श्रसिवरु, छत्त, सिरि समकतु हिय॑ । 
इक पदम श्ररु तह सुकल लेस्या चवर ढाहि निसिदिणों। 
इव मेलि दलु संतोपु राजा लोभ सिठ सडइ रणो ॥७६॥ 
घटपदु 

मडिउ रणु तिति सुभटि सैनु समु श्रप्पणु सज्जिउ । 
भाव खेतु तह रचिउ तुरु सुत प्रागमु वज्जिउ ॥ 
पच्चारयौ घ्यातमु पयड श्रप्पणु दल अतरि । 
सूर हिये गह गहहि घसहि काइर चित्त तरि ॥ 
उतु दिसि सु लोभु छलु तक्‍क बैवलु पवरिषु णियतणि तुलइ । 
सतोषु गरुव मेरह सरिसु इसुकि पवरण भयणिरणु खलइ ॥८०॥। 


गाथा 


कि खलिहैे भय पवरा, गरुबउ सतोपु मेर सरि भटले । 
चवरग्रु सयनु गज्जिवि, रणि श्रगणि सुर वहु जुडिय ॥८१॥ 
तोटक छदु 

रण अभ्रगणि जुट्टिय सुर नरा, तहि वज्जहि भेरि गहीर सर । 

तह वोलिउ लोमु प्रचडु भडो, हुणि जाइ सतोष पयालि दडो ॥॥5२॥। 

फिदु लोभ न वोलहु गव्व करे, हुण कालु चडया है तुम्ह सिरे । 

तदइ मूढ सतायउ सयल जणो, जह जाहिन छोडउ तथ खिणो ।॥८३॥। 
युद्ध स्थल--- 

जह लोमु तहा थिरु लछिवहो, दरि सेवद् उब्भउ लोउ सहो। 

जिव इट्टिय चित्ति सतोषु करि, ते दीसहि शिष्य भयति परे ॥५४॥। 

जह लोभु तहा कहु कत्थ सुखो, निसि वासुरि जीउ सहंत दुखो । 

सयतोपु जहा तह जोतिउसो, पय वदहि इृद नरिंद तिसो ॥॥८५॥ 

शभ्रयतोष निवारहु गव्वु चित्त , हउ व्यापि रह्या जग्रु मडि थिते। 

हउ आदि अनादि जुगादि जुगे, सहि जीयसि जीयहि मुद्य लगे ॥८६। 


सुण लोभ न कीजइ राडि घणी, सव थित्तिउ पाडउ तुम्ह तणी । 
हुउ तुज्कम विदारउ न्यानि खगे, सहि जीय पढावउ मुक्ति मगे [॥८७॥॥ 
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आल 


सा कि रच 


च्ल्ब्व गण आग 


| 
जद 


80228 


४५८७४ 


् 


्ा 


| 


हुड लोगु अचलु महा सुभटो, जगु में सहु जितिउ वधि पटो | 


सभि सूर निवारठ तेजु मले, महु जित्तइ कौर ममत्यु कले ॥८5॥। के 
तड अत्वि सतायउ लोगु घणा, इव देखहु पोरिएु मुज्क तणा | हु 
करि राडड खड़ विहद घडी, तर जेवड पाडउ मूढ जडी ॥5८६॥। हु 
युणि इत्तउ कोषिठ लोमु मने, तव भूठु उठायउ वेगि तिने। के 
सा आयउ सुरु उठाइ करो, सत्तिराइहि चेदिउ ताथु सिसे ६०॥॥ ६५ 


तव वीडउ लीयउठ मानि भडें, 


उठि चल्लिउ समुह गज्जि गुद्धे । 
वलु कीयठ मद्दवि श्रप्पु घणा, 


खुर खोजु गवायउ तामु तथा ।& १।। 
इब ढुक्‍क़ठ छोहु सुजोडि झ्रणी, मनि सक न मानइ और तणी । पट 
तब उद्ठि महात्रत्त लग्यु बले, खिण मज्मि सु घाल्यो छोह दले ॥६२।॥॥ 

भडु उद्धिउ मोह प्रचंडु बजे, वलु पौरिष श्रप्पण सेतु सजे। 
तव देखि विवेक चडद्या श्रटल, दह वट्ट किया सु भज्जि वल ॥६३॥ 


वहु माय महाकरि रूप चली, महु भझ्रग्गइ सूरठ कंबणु वली | हे 
दुक्कि पौरपु प्रज्जवि चीरि किया, तिमु जोति जयप्पतु वेगि लिया ॥&४॥। 5 
जव माय पडी रण मज्मि खले, ठव श्राइप कक गजति वले । है 
तव उद्ठि खिमा जव धाउ दिया, तिनि वेधिहि प्राणनि नासु किया ॥8५॥ 
अय ज्ञानु चल्या उठि घोर मते, तिसु सोचन आइया कपि चिते । 

उहू आ्रावत हाक्या ज्ञानि जब, गय प्राण पडच्चा घर घूमि तव॑ ॥8६॥। ह ज्ड 
मिथ्यातु सदा सहि जीय रिपो, रद रूपि चडया नुइसज्जि श्रपो । हे 
समक्कतु डह्या उठि जोडि झणी, धरि घूलि मिल्या दिय चूर घणी ॥॥६७॥॥ के 
कम्म अट्डसि चज्जि चडे विषम, जरयु छायठ अवरु रेखु भय । 

तपु भानु प्रगासिउ जाम दिसे, गय पाटि दिगंतरि मज्मकि घुसे ॥8८॥ जे 
जगु व्यापि रह्मया सवु श्रासरय, तिनि पौरिपु धीठिइता करय । पहि३ 
जब संवरु गज्जिउ घोरि घट, उ्ु भाडि पिछोडि क्रिया दवट ॥88&॥। , श्भ्ि 
रसि रामिहि चुत्तद्ध लोठउ सहो, रण अगणि लग्गड मड्ि गहदो | | पक 
वयरायु सुधायड सज्जि करे, इब जुक्ति विताड्यौ दुद्ु अरे ॥0००॥ हि 
यहु दोपु जु छिद गहति पर, रण अ्गणि हक्‍्क उडाहि सिर । द लत 
उठि ध्यातिय मुक्किय श्रग्गि घण, खिण मज्क जलायउ दोपु तिण॒ ॥१० श॥॥ | कर पा 
कुमतिहि कुमारगि सयनु नडचा, गय जेउ' यजतउ झाइ जुडया । (पं न्प्र 
खिरा मत्त, परकय त्विंप परे, तिसु हाऊसु णुंत पयट्ट, घरे ॥१०श॥ ह हि 


बम फय: 28 
थ 
सं 
ल्‍्ड 
तर 
जी 
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संतोषजयतिलकु परे 


परजीय कुसील जु कट्ठ करे, रण मज्मकि भिडतु न सक धरे । 
वभवत्त्‌ समीरणु धाइ लग, कुरविद जि वागय पाटि दिग ॥१०३॥ 
दुखहु तर्जिदु गय देण सलो, साइजु दिउ आइ निसक भलो । 
परमा सुखु श्रायउ पूरि घठ, उहु भाडि पिछीडि कियादवट ॥१०४॥॥ 


बहु जुज्किय सुर पचारि घणे, उद्द दीसहि लुटत मज्कि रखे । 
किय दिनु रसातलि वीरवरा, किय तज्जि गए वलु मुक्कि धरा ॥१०५॥। 


राजा सत्तीष का प्राक्मरा--- 


प्रन दसण कद रहुतु जहा, इकि भज्जि पहइद्ठिय जाइ तहा । 
यहु पैतु सतोषह राइट चडया, दलु दिट्ठु उ लोभिहि सैनु पड्या ॥१०६॥। 


रड 


लोभि विंद्ुउ पडिउ दलु जाम, 

तव धुणियउ सीसु कर, भ्रध जेड सुज्किउ न श्रग्गठ । 
जणु घेरिउ लहरि विषु, कच कचाइ उठि धाइ लग्गठ ॥। 
करइ सु भ्रकरण भाकतउ, किपिन वुज्कइ पट्ठ । 
जेरु चणउ श्रति उछलइ, तकि भड भनइ भट्ठ  ॥१०७॥। 


गाथा 


रोसा इणु थर हरिय, धरिय मन मझ्कि रुद तिनि ध्यानो । 
मुवकइ चित्ति न मानो, शभ्रज्ञानो लोभु गज्जेइ ॥१०८॥॥ 


रगिक्का छू 


लोभू उठिउ श्रपणु गज्जि, मडिउ वलुनि लाजि। 
चडिउ3 दुसहु साजि रोसिहिं भरे, सिरि तणिड कपटु छतु ॥॥ 
विपय खडग्ु कितु, छंदमु फरियलितु ।॥ 

समुह धरे ग्रुण दसमेइ ठाणू लग्रु ॥ 

जाइ रोक्यो सुर मग्रु 

देदइ वहुउ पसग्गु जगत अरे । 

शैसे चडिउ लोभ विकृठु, धूतइ घूरत नठु । 

सतवइ प्राणह पषटु पौरिषु करि ॥१०९॥। 

खिणु उठइ श्रणिय जुडि, पिरिहि चालइ मुडि। 
खिरणु गयजेव ग्रुडि लागइ उठे, खिशु रहइ गयनु छाइ ।। 


ऋ्र 
न>ना + आओ नल ऑ्ाअआअध्याशिजाज के 


कण अऑिििमलज-सअनओ ७ कक >ल 





पड कविवर वूचराज ' 


खिरिह पयालि जाइ, खिरि मचलोइ शझ्ाइ । 
चठइ हठे वाक चरत न जाण कोइ व्यापइ सकल लोइ । 







पा अदा 


! प्रनेक रूपिहि होइ, जाइ सचरे ॥ ! 
। श्रेसे चडिउ लोभ विकदु धरृतइ धुरत नदु । 
|] सतवइ प्राणह पदढु पौरिषु करे ॥११०॥॥ हु६ 
। जिनमि सप्रि जिय लिवलाइ, घाले ततवुधि छाइ । डा, 
| राखे ए वड॒ह काइ, देखत नडे । हे 
+ ह दीसइ ज परवथु, देसु सैनु राजु गथु । का 
१ जाण्या करि श्राप तथु लालचि पड़े ॥ पा 
का जाक्ी लहरि प्रनत परि, घोरह सागर सरि । ग 
का सकइ कवणु तरि । से 
् हियउध, ग्रैसे चडिउ, लोभ विकटु, घृतउ धरृरत नदु । हु 


| सतवे६ प्राणह्‌ पटु पौरिषु करि ॥१११॥ 

ह जैसी करिय पावक होइ, तिसहि न जाणइ कोइ । ३ 
| पडि तिण सग्रि होइ, कि कि न करे । न 
! तिसु तणिय विविहिरग, कोण जाण केते ढंग । 
! प्रागम लग विलंग खिणि हि फिरे। 


ल्‍ 
5. 3 हि 
ब् अडल जन 


प्पू 


ं | डे 4 


5; पर ८ शक 
37५७ 
%' 
लि 


उहु श्रनतप सारे जाल, कर इक लोल पलाल । । पे 
मूल पेड पत्त डाल, देइ उदरे । मे 
औसे चडिउ लोभ विकदठु, धूतइ घूरत नदु । ॥ हे हे 
| सतवेइ प्राण॒ह षटु पोरिपु करि ॥११२॥। ० गप 
परपदु श्नि 
2! लोभ विकटु करि कपटु अमिटु, रोसाइणु चडियउ । | हे 
४ लपदि दवटि नटि कुघदि भपटि भटि इब जग्रु नडियउ ।। ' पर 
" घरणि खंडि ब्रह्म डि गगनि पयालिहि धावइ । * हि 
हे सीन कुरग पतंग भ्रिग, मातंग सत्तावइ ॥। | २५, 
हु जो इंद मुणिद फर्णिद सुरचद सूर संमुह अडइ। | पिन 
' उहु लडइ मुडइ खिणु गडबडइ, खिरु सुउद्ठि समुह जुडइ ॥११३॥। ह अप," 
ही समडिल्ल 5. अं 
5 .. 'रकिफ 
है जव सुलोभि इत्तऊ वलु कीयड, * +- 
| 
कु श्रधिकु कष्टु तिन्ह जीयह दीयउ । हि देर ५ 
भर ना 5 ! 4६ 
० 5 यो ! पित्ि 
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संतोषजयतिलकु भ्‌ 


त्तव जिणउ नमतु ले चिति गज्जिउ, 
राउ सतोपु इनह परि सज्जिउ ॥११४॥ 


रंगिका छद 


चइव साजिउ सतोष राउ, हुवउठ धम्म सहाउ, 
उठिउ मनिहि भाउ आनदु भय | 
गुण उत्तिम मिलिउ माणु, हृवउ जोग पहाणु, 
शभ्रायउ सुकल भारु, तिमरु गय ॥॥ 
जोति दिपइ केवल कल, मिटिय पटल मल, 
हृदय कवल दल खिडियत दे । 

यसे गोइस विमलमति, जिण वच धारि चिति, 
छदिय लोभह थिति चडिउ पदे ॥११५॥ 


तनिक पचु सजमु धारि, सत्तु दह परकारि. 
त्तेर) विधि सहारि, चारितु लिय । 

तपु द्वादस भेदह जाणि, श्रापरु अ्गिहि श्राणि, 
चैठठ गुणह ठाणि, उदोतु किय ॥॥ 

त्तम कुमतु गइउ घूसि, घौलिउ जगतु जप्ति, 
जैसेठ पुन्तिठउ ससि, निसि सरदे । 

असे गोइम विमल मति, जिणवच धारि चिति, 
छेदिय लोभह थिति, चडिउ पदे 4।११६।। 


जिन वधिय सकल दुदद, परम्त पापनिषटद्ठ, 
करत जीयह कठ, रयणि दिणो । 

जगरि हो त्िय जिन्हहि प्राण, देतिय नमुति जाण, 
नरय तणिय ठाण, भोगत घरों ॥ 

उइ आवंत नरीहि जेइ, खडग्ु समुह लेइ, 
सुपनिन दीसे तेइ श्रवरु के दे। 

असे गोइम विमल मति, जिशवच धारि चिति, 
छेदिय लोभहि थिति, चडिउ पदे 4११७॥॥ 


लोभ पर विजय--- 


देव दु दही वाजिय घण, सुर मुतरि गहगण, 
मिलिय भविकजण, हुवर लिय॑ । 
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| घद विवर बूचराज 
है 
ध। 
है; 


कटे 
4 *++आच्लआ लि 


भंग ग्यारह चौदह पुष्ब, विथारे प्रगट सब्ब, 
मिथ्याती सुणत ग़व्व, मति गलिय। 


ई जिसु वाणिय सकल पिय, चितिहि हरपु किय, & ० 
५ | सतोषे उतिम जिय, घरमु वदे । 
| ि 
रे ग्से गोइम विमल मति, जिणवच घारि चिति । । 
5 छेदिय लोभह थिति, चडिउ पदे ॥११८॥। 
। 
| दा प्रपे ४०... 
४ ; चडिंउ सुपदि गोइमु लवधि तप वलि शब्रति गज्जिउ मिह 
|] उदउ हुवहु सासरि हि सयनु श्रायमु मतु सज्जिठ ॥। री 
के हिसारहि हय॑ वरतु सुभटु चारितु वलि जुद्टधिंउ ॥ 8 हे 
धर ह हाकि विमल मति वाणि कुमत दल दरडि दवहिउ ॥। ह॒ कब 
दर वधिउ प्रचडु दुद्धछ सुमनु जिति जगु सगलऊ घुत्तियउ । रर 
६ जय तिलउ मिलिउ सतोप कहु, लोमहु सह इब जित्तियउ ॥११६॥। हा हर 
सा दिपूक के 
| गाथा न ' 
५ जव जित्त, दुसहु लोहु, कीयउ तव ॒ चित्त मम्ि झानदे । जे 
हा हुव निकंट रज्जो गह गहियठ राउ सत्तोपु ॥१२०।। ह ४ 
रे सतोषुह जय तिलड जपिउ, हिसार नयर मंक में । ७ 
५) जे सुप्रहि भविय इक्क मनि, ते पावहि दंछिय सुक्ख ॥१२१॥ ने भेज 
4 सवति पनरइ इक्यारा, भद्वि सिय पक्खि पचमी दिवसे । गत रे 
सुक्कवारि स्वाति वृषे, जेउ तह जारि। वभ खामेरा ॥१२२॥। ५ 
हा र्‌ड आ क 
४, पढहि जे के सुद्ध भाएहि, जगत मदर... 
जे सिक्‍्खहि सुद्ध लिखाव, सुद्ध ध्यानि जे सुणहि मनु धरि | मेड 3. 
4 ते उतिम नारि नर अमर सुक्ख भोगवहि वहुप्परि ॥ हि ग " 
५ यहु॒संतोषह जयतिलठ जंपिड वल्हि सभाइ ॥ कि 
है मगलु चौविह संघ कहु, करइ वीछ जिणराइ ॥१२३॥॥ ह न 
हे कक 
के इति सतोष जयतिलक्ु समाप्ता ॥ध।॥। ' भर । 
के क्‍ 02 आह 
2 (0) [) [7] ) भू 
"५ 2 
2, अल का 


नेमीस्वर का बारहमासा 


राग वड॒हंसु 
सावन मास--- 


ए रुति सावरोी सावरि नेमि जिण गवणो न कीजै वे । 

सुरिति सारेगा भाष दुंसह तनु खिणु खिरणु छीजे वे । 

छीजति वाढी विरह व्यापित घुरई घण मइ मतिया । 

सालूर सरि रड रडहि निसि भरि रयरिण विज्जु खिवतिया । 

सुर गोपि यह सुह वसुह मडित मोर कुहकहि बरिए वि । 

विनवति राजुल सुणहु नेमि जिण गवउ ना करु सावरे ।॥॥१॥। 
भाद्रपद सास--- 


ए भरि भाहवर्ड भादवि मारम जलहरे छाए वे। 
कोइ परभूए परंभुदह पथी हरि न जु लाये वे । 
नहु जु लाइ को पर भूमि पंथी क्रिसु सनेहा जप वे। 
सरपच तनि मनमथ वीरूद्धिय कर लजिउ निपश्ति कपवो । 
वग चडिय तर पिरि देख पावसत मत्ति अनन्दु उपाइया। 
घरि आउ नेमि जिण चडिउ भादउ मग्ग जलहर छाइया ॥२॥। 


श्रासोज सास--- 


ससि सोहाएं सोहे ससिहूर श्रासुवा मासे वे । 

जल निरमल निरमल जलप्तरि कवल वेगासे वे । 

विगसत्ति सरि सरि कवल कोमल भवर रुखु भुखणकार हे । 

मयमतु मनमथु तनि वियापह् किवसु चित्त सहार है । 

देखन्ति सेज अकेलि कार्मिणि मखहु नहु बोले हसे । 

घरि श्राउ नेमि जिणद स्वाप्ती श्रासृव सीहे ससि ॥॥३॥। 
कार्तिक सास--- 


इनू कातेगे कातिग श्रागरमु की ताडा पालेवे । 
त्डि मंडपे मडषि राजुल मग्गो नेहोले वे। 


छः 
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अगर 3० 
हु 


। फ८ कविवर वृचराज 


मग्गो निहाले देवि राजुल नयण दह दिसि घावए । 

सर रसहि सारस रयरि भिन्नि दुसहु विरहु जगवए | 

कि वरह॒उ तुव विणु पेम लुद्धिय तरुणि जोवरिय वालए । 

वाहुडहु नेमि जिण चडिउ कातिग्रु कियउ श्रागपु पालेए ॥॥४॥ 
साग्गेशीर्ष मास--- 


१ 
रत _ स्जाश से घ4तण व अपिनकी न समा फपवनकयए तति कि 


िशम- 


। ए इतु मधघेरे मधिरियहु जीउ तरसए मेरा वे। 
। तुझ कारणें कारणि यहु तनु तय ए घणोरा वे । 
' तनु तपइ तिनन्‍्ह सुरि जनह कारणि जीउ जिसु ग्रुणि लीणवो । 
| 
| 
| 


छा 
आज हे ध्र्ट श्एः ८ 


है 5 
जी फिन्ण 


जिसु भ्रास अधिक उसास मेलउ रहइ चितु उडीखावो । 

सभलहि सभितिय के पियारे देखियह उम्गिम रितो । 

तरसति यहु मनु नेमि तुव विश्यु सगि मगिहरिह्‌ रितो ॥॥५॥४ 
पोस सास-- 


| ए इतु पोहे हे पोहे सीउ सतावाएं वाली वे । 
| तव पल्‍लव पललव नववण सौ परजाली वे । 
! परजालि नववर। रच्यो सकोइय,पडइ हिमु श्राति दारणो । 
। वर खरि ते मनि किवसु धीरठ जिन्हे न सेज सहारणो । 
कर श्रथ दीह रयरिग सतुछ वासुर कियर विरहु दक्खिरो । 
है तेसमिनाथ आउ सभालि को ग्रुण सीउ पोहेहि अ्रतिघणों ॥६॥। 
साध भमास-- 


एइतु माघे हि माधिहि नेमि दया करे श्राऊवे | 
तनि मंगल मेमल जेंउ घुरे श्र राऊ वे । 
अणरउ मइगल जेंव गज्जदइ कुलह अ्रक सिरक्‍्खवो । 
2 अग्गाह दुसही विरह वेयण तोहि विर्य किसु भ्रक्खवो । 
क्या प्तवरि झवगुरू तइ विसारी लिखिन भरूज पठावहो | 

५ कर दया नेमि जिण॒द स्वामी माघधि इव घरि श्ावहो ॥७॥ 
'ऊ फाल्गुण मास--- 


ए यहु फाग्रुशो फागुणु निरगुखु माहो पियारे वे । 
हे जिनि तरवरे तरवर भारि कीए खदद खारेवे ॥ 
खइ खारढीखर किए तरवर पवरणु महियलि कोलइ । 
उरि लाइ कर निसि गणउ तारे निद नहु श्रावइ खिणो । 
घरि आउ नेमि जिद स्वामी चडिउ फाग्रुणु निरगुणों ॥५॥। 
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नेमीस्वर का बारहमासा ये 


जैन्न सास -- 
एइतु चंतेहे चेतिह नव मोरी वणराए वे । 
त्व कलियहो कलियहि भवर भणक्कियडे आए वे। 
प्रदद भव॒र नव कलियहि भरावक्‍के नवइ पलल्‍लव न तरे। 
त्तव चूबव सजरि पिकय लुद्धिय करहि घुनि पंचम सरे। 
भूल्लियठ मलय सुगध परमलु दक्खिरिहि पिय सवरिय । 
दरसाइ दरसराु नेमि स्वामी चेत्ति नव नर मौलिया ॥8॥॥ 
बशाख सास--- 
ए यहु आइयडा श्रव दुसहु सखी चइसाखो वे । 
जइवद सेवा इसिजाइ सनेहडा गब्राखोवे । 
पग्राखो सनेहा जाइ वाइस अन्तु नीरु न भावए । 
दुद्द नयणा पावस करहि निसिदिनु चितु भरि भरि भ्राव ए। 
फुट्टठ न ज बल्‍लम वियोनिहि हिया दूखि वज्जहि घडचा। 
बइसाखु तुव विणु सुणहु सखिए दुसहु अति दारणु चडया।॥१०॥ 
जेठ मास--- 
एइतु जेठेंहे जेठिहि लूब श्रनल भूल वाबेबे 
दिनि दिनकरों दिनकर दिवसि रयणि ससेतावंवे । 
ससि तवइ निप्ति परजलइ दिन रवि नीरु सरि सुकियघण । 
त्तडयडइ घर तडफडइ जलचर मिलिय अहि बदण वर 4 
घच्चउ सिंह डुक पूरहि मजलु श्रगु भ्रधिकु वहावए। 
विललंति राजुलि फिरहु नेमि जिण लूब जेठिहि बावए ॥११॥। 
झाषाद सास-- 
एइतु षाढेहे षादिह नेमि व आईयडा प्यारा वे । 
मनु लागाडा लागा मनुवद रोग हमारा वे । 
सनु लाइ इव वइराणि रजमति लियउ सजमु तखिये । 
अष्टो भवतर नेहु निरजरिं सहइ नव तेरह तरों । 
तिसु तरुण्णि काला ग्राउ माहा सिद्धि जिनिवर माइया। 
झाषाद चडिया भराइ बचा नेमि पभ्रजउ न आईया ॥९शा। 


॥ इत्ति वारहमासा समाप्ता ॥॥* 


(([]([0 
१ गुटका-दि० जैन मन्दिर नागदी बू दी । 
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है 


चेतन पृद्गल धमाल 


प्रस्तुत धमाल की पाण्डुलिपि दि० जैन मन्दिर नागदी, वू दी के उसी ग्रुटके 
में है जिसमे वृचराज के अन्य पाठो का सम्रह है । यह घमाल पत्र सख्या २२ से ४४ 
तक हैं | इसके लिपिकर्त्ता पाडे देवदासु हैं। लिपि सुन्दर एवं शुद्ध है। धमाल की 
पाण्डुलिपिया कामा एवं श्रजमेर के भरट्टारकीय भण्डार में भी है लेकित वे उपलब्ध 
नही हो सकी इसलिए बूदी वाली प्रति के आधार पर ही यहां पाठ दिया जा 
रहा है १ 


शगु दीपमु 

सगलाचरखणं--- 
जिनि दीपग्रु घटि न्‍्यानु करि, रज दीट्री दश चारि। 
कवि “बल्ह पति! सुस्वामि के, णवउ चलण सिरु घारि ॥१॥ 
दीपगु इकु सरवज्लि जगि, जिनि दीपा खपारि ॥ 
जासु उदइ सहु भागिया, सिथ्या तिमरु अध्यारु ॥२॥। 
'जिण सासण” सहि दीवडा, वल्ह पया नवकारू ) 
जासु पसाए तुम्हि तिरहु, सामरु यहु संसारु ॥३॥। *+ 
भवियहु “अरहतु” दीवडा, की दीपग्रु सिद्धन्तु । 
के दीपगु 'निरग्रथ' गुरु, जिस गुरि[ लहिउ न अतु ॥॥४॥ 
जन धम्मु जिनि उद्धया, जुगला घम्मु निवारि १ 
सो रिसहेसह परणवियद्ठ, तारे लव संसारि ॥॥५॥॥ 
चेयन गुणवत्त जडस्यो, संग्रु न कीजे । 
जड गलइरु पूरई, तिव तिव दूख सहीजे ॥६॥॥ 
जह सग्रु दुहेला, चिह भमिया ससारो | 
जिनि ममता छोडी, तिन पाया भवपारु ॥७॥॥ 


चेतन पुद्गल घमाल ९१ 


जित सत्तरायह त्तणा, मलिया मयरा हतेठ । 
अजितनाथ्थ' पय परामियहि श्लावइ कमह छेउ ॥॥५3॥ 
चेयन सुर निरयुरा जड, सिउ सगति कीजइ । 
इसु जड परसादिहि, मोखह सुखु विलसीज ।8॥॥ 
जड सहइ परीसहु काटे करमह भारो । 
जिसु जड न सरवाई, तिसु उरबाह न पारो ॥१०॥ 
तनु साध्या मोखिहि गया, कीया करमह बंत । 
संभव स्वामी” वरदियें, जिए सासरिय जयवतु ।। 
चेयण गुणदता जडायो सग्रु न कीजे ॥११७ 
चौगत्ति त्तरि सिउपुरि गया, त्तरि सायरु प्रथाहु । 
सोहउ ध्याऊ हियइ घारि, 'श्रभिननन्‍दतु! जिणणाहु ॥। 
चेयरा सुर] निरयुरा जड सिद्ध संग्रति कौजइ ॥१२॥ 
चहुसे घुरणाह पवाणु तनु, मेघरायह घरि चदु । 
, नाम लित पातिग ह्ाडहि, वदहु' सुमति' जिणद ।। चेयण ग्रुण० ॥११॥ 
चारितु चरि मोखिहि गया, माया मोहु निवारि | 
'पदमपह' जिएा पद कवल, नवउ सदा सिरुधारि ॥ चेयरा सुणु ० ॥१४॥ 
जिसु मुखु दीठे भवणा, चूटे करमह फासु । 
सो वंदहु तारण तरणु, स्वामी देख 'छुपासु ॥ चेयण ग्रुण० ॥१५॥। 
| जिसु लखंणि ससिहरु, “अहइ राय सहसेराह तनु । 
चद॑प्पहु जिणु श्राठमा, सघ सयल सुपसन्तु ॥| चेयण सुशु० ॥१६॥ 
चौदह रजु सहु लोड, जिन दीठा घटि श्रवलोहइ। 
“पुहुषि जिणेसरु” परशसियइ, घुनरपि जनमु न होइ ॥ चेयण गुण० ॥१७॥॥ 
राइ दिढह तनु कुलि कवलु, मुकति रिउरि हारु । 
“सियल जिणेसरु” घ्याईये, वंछित सुख दातारु ॥ चेयण सुणु ० ॥१५॥। 
अस्सी घुणाह पचारणु तनु, कचणु चन्तु सरीरु। 
हउ पणउ “श्रीयांस जिशु”, स्वामी गुणिहि गहीरु ॥ चेयण ग्रुण ० ॥॥१६॥। 
“वसुसेणह” घरि श्रवतारया, छेया जिन भव कदु । 
“बासुपुईइ” जिरशु वदियई, जिसु वदइ सुर इद्ु ॥। चेयण सुणु० ॥२०॥। 
सहिय परीसह मोखिहि गया, मयरणा महाभड मोडि । 
“विम्तल जिणेसरु” “विमलमति', हूउ पणउ कर जोडि ॥। चेयण ग्रुरा० ॥२१॥ 
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हा श्र कविवर वूचराज ; 
। । श्राठ कंम्म जिनति निरजरे, चितुवइ रागि धरे ॥/ क्र ४. 
7] पध्रन करण “श्री अनंत जिणु*, भवियह वछित देह ॥ चेयण युणु० ॥२श।। | ए१ 
4 है संवरु करि जो गुण चडया, मलिया मयणह मानु । ध झ्दुदं 
। “घम्मनाथ” धम्मह निलड, हो पणवउ घरि ध्यानु ॥ चेयरा गुण० ॥२३।॥॥ हिए 5३ 
प्र गढि हथिनापुरि अवतरचा, दिपईं अ्रगु कशकति । विद 
हे सो सघह मगलु करइ, “सति करणु जिणु” सति ।॥ चेयण सुणु० ॥२४।॥। ३३ 
0 जासु घनुष पय तीस तनु, कुखि श्रीमति श्रवतारु । पेगर ५ 
$ सो तुम्ह पापहि विउ करइ, सवरहु "कु थु” कुवारों ॥ चेयण गुण ० ॥२५॥॥। प्रप ई 
' ! जो राता सिव रणिसिउ, सब्वद कम्म निखेड । कद 
श्रारति मंजर “"प्ररह जिणु”, अ्रजिय सु पदु हम देइ ॥| चेयण सुणु ० ॥२६॥ हे 
५ कुभ नरिदह राइ तनु, मिथलापुरि अवतारु। । हर्ट 
५ ह “मल्लि जिणेसरु” पणवियद, आवागवणु निवारों ॥ चेयण ग्रुण० ॥॥२७।। ! ली, 
पा राजगिरिहि गढि श्रवतरचा, सोहइ कज्जल बन्‍्नु | । हु 
पा “मुखि सुब्वठ जिणु” वीसमा, संघ सयल सुपसंनो )। चेयण सुणु० ॥२८५॥। ! दर 
: $, जिसुका नाउ जपंति यह, छीजइ कम्म कलेसु । ह बोर 
विजयराइ घरि झ्वतरचा, सवरहु “तमि सु जिणेसो ” ॥ चेयण ग्रुण० ॥२६॥। न ही 
हा चल्या सु नव भव नेहु, तजि पसु वचन सु विचारि । के | 
्ु वदहु स्वामी “नेमि जिणु”, जो सीकइ गिरनारि ।। चेयण सुणु ० ।॥३०॥॥ 
पा आ्राव भोगि जिन सउ वरिस, कीया मुकति सिउ साथु । गे 
सकल मूुरति हउ वंदिसिउ, स्वामी “पारसनाथ” | चेयण गुण० ॥३१॥। पाई है 
करि करुणा सुणु वीनती, तिमुवण ताररख देव । | हब 
“बोर जिणेसर” देहि मुझू, जनमि जनमि पद सेव ॥ चेयण सुणु० ॥३२।। | रख पर 
ह अरहत सिद्धह चारजह. श्ररु अवह्या पणमेहि। । भय 
' सब्वे साहु जे नमहिं, ते ससार तरेहि ॥। चेयण ग्रुण० ॥३३॥॥ 02 कई 
४ ह पच अश्रमिष्ठी 'बलल्‍्ह कवि! ए पणमी घरि भाउ । | फरिश 
५ चेतन पुद्गल दहूक, सादइु विवादु सुणावों ॥! चेयण सुणु० ॥३े४८ा। से पते 
हे यह जड खिर्णिह विधसिणी, ता सिउ संगु निवारु । हेड 
है चेतन सेती पिरति ककरु, जिउ पावहि भव पारो ॥।| चेयण ग्रुण० ।३५॥॥ 
ह वारु वारु तुम्ह सिउ कह, किता क्रु पूछहि ऊड । १, 
ह जिसु जड ते तू गुरिण चह्या, तामि पिरतिम तोडि ॥ चेयण सुणु ० ॥३६।। २ बे ! 
तक हे 
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चेतन पुद्गल धमाल 


चहुत्ती जूनिह ढःइ करि, ले नरकह महि देइ । 

यैसी जड यह मीत सूणि, मूढु विसासु करेइ ॥ चेयरा गुरा० ॥३७॥। 
सहीइ परीसह वीसदुइ, कार्ट करमह भारु । 

तिसु सिउ मृढ नविरचीये, तारे भव ससारु ॥ चेयण सुणु० ॥३८॥। 
जिनि कारि जाणी श्रापणी, निश्चे वूडा सोइ । 

खीरु) पडया विसहरि मुखे ताते क्‍या फलु होइ ॥। चेयण गुण ० ॥॥३६॥॥ 
चेतनु चेतनि चालइ, कहउठत माने रोसु । 

श्रापे वोलत सो फिरे, जडहि लगावइ दोसु ॥ चेयरा सुणु ० ॥४०॥॥ 
जेरूपतीना हेतु करि, सिड़वा गहि रे घाट। 

काजी पडिया दूध महि, हुवा सु वारह वाट ॥ चेयण ग्रुण ० ॥॥४१॥। 
छह रस भोयरा विविहि परि, जो जड नित सीचेइ । 

इंदी होवहि पडबडी, तउ पर धम्मु चलेइ ॥ चेयण सुणु० ॥४२॥ 
सुणहु पियारे वीनती, देखहु चिति श्रवलोइ। 

वीजु जु कलिरि वीजीये, ताते क्‍या फलु होइ॥ चेयण गुण० ॥॥४३॥॥। 
चौवीस परिग्रहु पर तज, पद्रह जोग घरेइ । 

जड परसादिहि गुरि चडे, सिव पुरि सुख भूचए ॥ चेयरा सुणु ० ।॥।४४॥। 
इसु जड तणा विसासु करि, जो मन भया निसंकु । 

काले” पासि वइट्टियह, निश्चे चडइ कलंकु ॥ चेयण ग्रुणग० ॥४५॥ 
खाज पीज विलसियद्द, फुरदत दीज दानु । 

यहु लाहा ससार का, भाव जाणु न जाणी ।। चेयण सुणु० ॥४६॥ 
मूरखु मूलु न चेतई, लाहै रह्या लुभाइ। 

प्रधा वाट जेवडी, पाछदइ वाछ्धा खाइ ॥ चेयण गुण० ॥४७॥ 
पडवन्ना पाले सदा, उत्तिम यहु परवाणु ॥ 

भ्रकरि जा वियु सग्रही, तो वन छूटे जाणु ॥ चेयण सुणु० ॥४८॥ 
इसे भरोसे जे रहे, चेते नाही जागि । 

ड्वे तारु वापुडे, भेडह पूछडि लागि ॥ चेयरणा गुरा० ॥॥४६॥ 


१. दूध । 
२ कोयला । 
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कविवर वृचराज 


पे इंदी दडि करि, श्रापा आप्पुण जोइ। 
जिउ पावहि निरवाण पदु, चौगइ जनमुन होइ ॥। चेयण सुणु ० ।।५०॥। 
कथा जे इदी वरि कीई, क्‍या साध्या अप्पाणु । 
इंकु परमथु न जारिया, किउ पावे विरवाणु ॥ चेयण गुण० ॥५१॥ 
विणु करमह काटे श्रापणे जो नरु को सीकेइ । 
वा कि सेणकु नरक महि, श्रजहु दुख भूचेए ॥ चेयरा सुणु ० ॥॥५२॥। 
क्या जें सेशकु नरक महि, वहु वहु दुख भूचतु 

भव्व जीयहमहि सो गण्या, निश्चै इब सीभतो ।॥।| चेयण गुणा ० ॥५३॥। 
काया राखहु जतनु करि, चडहु जेंव गुण ठारि । 


विरु मणुव जम्मिहों भवियणह, गया न को निरवाणि || चेयण सुणु० ॥५४॥ 


हरतु परतु दोनउ गया, नाउर वारु न पारु | 

जिनकरि जाणी श्रापणी, से डूबे काली घार ॥ चेयरा गुणा ० ॥५५॥ 
जिउ गैसदरु कट्ठ महि, तिल महि तेलु भिजेंड । 

आदि अनादि हि जाणिये, चेतन पुदुंगल एवं ।| चेयण सुणु० ॥५६॥ 
लेहि गैसदरु कट्ट तजि, लेहि तेल खलि राडि । 

चेतहि चेतनू मेलिये, पुदगलु परहर वालि । ।चियरा गुण ० ॥॥५७॥ 
वालत्तण की वालही, गुराहि न पूजे कोई । - 

सा काया किव निदिय, जिसहु॒ परम पदु होइ ।। चेयरणा सुणु ० ॥५८॥। 
काया कर जलु श्रजुली, जतनु करतिहि जाइ । 

उत्तिमु विरता नित रहै, मूरिखु इमु णतियाएं॥ चेयरण गुण ० 4५६॥। 
मनका ह॒टु सवु कोइ करइ, चितु वसि करइ न कोइ 

चडि सिखर हु जव खडहडै, तवरु विगुचण्ि होइ ॥। चेयरण जञ ॥६०।॥॥ 
सिखर हु मूलि न खडहडे, जिश सासरा आाधारु । 

सूलि ऊपरि सीक्षिया, चोरि जप्पा नवकाह |। चेयरा 
उइ्ड साधण परिणाम उच्च, कालमि उड् थावोर । " 
इव साध फिरहि सहि डोलते, तदि सीके थे चोर ॥। चेयण_सुणु ० ॥६२॥ 
साधु न डोलइ मूलि हरि, जिसु महि नानु रतन्चु । 

तेरह विधि चारितु घरै, पुद्गल जाराइ अन्तु ॥ चेथरा 
पदुगलु भरन्पु न जाशियहु, देखहु मनि विवपाइ । 


किरिया सजमु ता चले, जा $दृगल होइ सखाए ॥ चेयण सुणु ० ॥६४॥ 


गुण ० ॥६१॥। 


भुण ० ॥६३॥॥ 
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चेतन पुद्गल धमाल 


जिण पूजा सम्मत्त गुर, साहामी सिउ नेहु । 


इन्ह सेवतिहि सीजीये, नाही अचिरजु एहु ॥ चेयण गुण० ।॥६५॥॥ 


जिसु सगि रूलतह जम्मु गया, एको सुखु नहु लाघु । 

लोभी जीउ पत्तम जिउ, फिर फिर मूरख दाधो || चेयरा सुणु ० ॥६६९।॥ 
डाइणि मतु भ्रफीम रसु, सिखिन छोडणु जाइ । 

को को कवशु न मोहिया, काया ढवली लाइ ॥ चेयण ग्रुण० ॥६७॥। 
जो जो ढवली लाइया, सोडविया गवारु। 

सापु पिटार पालिया, तिनिक्या कीया उपगारों ॥ चेयण सुणु० ॥६८॥। 
जोखिणु काया वि करहि, इदी रहणु न जाइ 

तजि तपु ससारिहि रूलहि, पाछ्ठ लोक हसाए।। चेयण ग्रुण० ॥६९॥। 
ते तप तिहि कहु किव खलहि. जिन्हि जीत्या ससारु । 

सत्त्‌, मित्तू, सम करि जाणिया, साध्या सजम भारो ॥। चेयण सुणु० ॥७०॥। 
पहिला श्रापणु देख कसि, लेहि सजमु भारु | 

जे ता देखहि श्रोढणा, तेता पाव पसारो ॥ चेयण गुण० ॥७१॥ 
भला करतिहि मीत सुणि, जे हुई वुरहा जाणि । 

तो भी भला न छोडिय, उत्तमु यहु परवाणु ॥ चेयरण सुणु० ॥७२॥ 
भला भला सहु को कहै, मरमु न जारों कोइ । 

काया खोई मीतरे, भला न किसही होए ॥ चेयण ग्रुण० ॥७३॥॥ 
हाडह केरा पजरी, घधघरिया चम्मिहि छाइ। 

वहु नरकिंहि सो पूरिया, मूरिख रहिंउ लुभाएं ॥ चेयण सुणु० ॥।७४।॥॥ 
जिम तरु श्रापणु घूप सहि, अवरह छाह कराइ । 

तिउ इसु काया समते, जीयडा मोखिहि' जाए ॥ चेयण ग्रुण ० ॥७५॥। 
काया नीचु कुसगडा, वैसदर सरि जोइ । 

ताता पकड़े जलिमरें, सीलइ काला होइ ॥ चेयण सुणु० ॥७६॥। 
जिसु विश खिणु इकु ना सरे, भाव लिये जिसु लाशि । 

जे धर पुर पद्रण दहै, ता धरि कीजइ श्लागि ॥| चेयण गुण० ॥॥७७॥। 
काइ सराहहि चेनहि, पृदगलु घालहि राडि । 

खेतु विसो अविशा सरु, जिसुकी समती वाडी ।॥| चेयरा सुणु० ॥७प८॥। 
पेस्वानेहु कंसु भरगु, श्रर जल उप्परि कार। 

इसासु पुदुगल मीत सुरित, विहडत होइ न वार ॥ चेयण ग्रुण० ॥७६॥ 
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8६ कविवर वृचराज 


जिउ सप्ति मडुणु रयरिका, दिनका मडरु भारु । 
तिम चेतन का मंडणा, यहु पुदगलु तू जणि ॥ चेयरणय सुणु० ।८०॥। 
इसु काया की सगते, यहु जीठ पडइ जजालि । 
हडे कचोला नीर कहु, कूटी जे घडियालि ॥ चेयण ग्रुण० ॥5१॥ 
जल कहु निदइ जीयडा, पुदगलु घालइ राडि । 
सेतु भिस्तो श्रविणा सर, जिसुकी सगती वाडि ॥ चेयण सुणु० ॥5८२॥। 
काय कलेवर वीस सुहु, जतनु करतिहि जाइ । 
जिव जिव पार्च तु वडी, तिव तिव श्रति कडवाइ ॥ चेयण युण० ॥॥८३॥।। 
जो परमलु हुई कुसम महि, सो क्विव कीज अगि । 
पुदगल जीउ सलगनु तिव, इव भारया"""“*“*““॥ चेयण सुरु ० ॥5४।॥ 
फूलु मरइ परमलु जीवइ, तिसु जार सहु कोई । 
हँंसु चलइ काया रहुइ, किवरु वरावरि होइ ॥| चेयण ग्रुग० |॥५५। 
। कहा सकति सिव वाहरी, सकति विनसिउ काईं । 

; पुद्गलु जीउ सलगनु तिव, वासु दुह इकठाएं ॥ चेयरण सुणु० ॥5६॥। 
| काया सग्रिहि जीयडा, राख्या करमिहि वधि । 
पडद्या कपुरु जुल्ह्‌ सरामहिं, गयवर वत्तरु गधि ॥॥ चैयण ग्रुण० ॥5७।। 
इस काया की प्गते, जाण्या उत्तिम धम्मु । 
मूरख सा किव निदिय, किया सफलु जिनि जम्मु ॥ चेयण सुरु० ॥८5!। 
कुजर कुथू श्रादि दे, अ्प्ते पुद्यलि लीय । 
सगति ते नहु बधिए, जहा सुखी होइ जीय ॥ चेवण गुण ० [॥5६॥ 
काया तारइ जीय कहु, सतु सजमु ब्रत धार । 
जिउ वेडी सगि उत्तरें, सठमण लोहा पारि ॥ चेयण सुणु ० ।8०॥। 
जड वेणी पोहरणा तणी, इसा जारिय जिय चेतु । 
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४; कोन तिरंता दीठू मई, करि काया सु हेतु ॥ चेयण गुण० ॥& १॥। 
| काया की निंदा करहि, श्रापुन देखहि जोइ। 
| जिड जिंउ भीजइ कावली, तिउ तिउ भारी होइ ॥ चेयण सुणु ० ॥8२।। 


इसे भरोसे जे रहे, चेते नाही जागि । 
2 झूठें तार वापुड़े, भेडह पूछड लागि! ॥ चेयरा गुण ० ॥६३।॥॥ 


; १ यह पद्य पहिले ४६ संख्या पर भी झा गया है । 
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चेतन पुदू्गल धमाल &७ 


तेतीस सागर वरष सुर, जिसू पसाइ सुख दीठ । 

तिसु जड सिउ इव राचियद, जिउ कापडइ मजीठ ।॥ चेयण सुणु० ॥॥8४।। 
तेतीस सागर दुख नरक महि, ते भी चित्ति चितारि। 

इसु काया के एह गुण, रे जीय देखु सुहियइ विचारि ॥ चेयण गुण ० ॥6५॥॥ 


तेतीस कोडा कोडि क्रम, पोते मोह निहारु ॥ 
ते सहि काटे तपु सहै, काया यहु परवाणु ॥| चेयर सुणु० ॥&६।॥। 
काया कहु मुकलाइ करि, रह्या निचिता सोइ । 
ते तपु ड्वे लेइ करि, अ्रजह्ु फिरहि निगोए ॥। चेयणा ग्रुण० ।॥&७॥। 


जिय वि पुद्गल ना रहै, कहिया श्रादि अनादि । 
छह खड भोगे चकक्‍कवे, काया के परसादि ॥ चेयर सुणु० ॥&०॥। 


देव नतरय तियजच महि, अ्ररु माणस गति चारि । 
जिसुका धाल्या तू फिर॒या, तिस सिउ हौस निवारि ॥| चेयण गुरा० ।8६॥। 


तुझ कारणि वहु दुख सहै, इनि काया ग्रुणवति । ! 
चेतन ए उपगार तुक, छोडि चला इसु श्रति ॥ चेयण सुणु० ॥१००॥। 


कासु पुकारठ किसु कहउ, हीयडे भीतरि डाहु । 

जे गुण होवहि गोरडी, तउव न छाडे ताहु ॥ चेयरण गुण० ॥१० १॥। 
मानु महतु लोगी कुजसु, अरु वडि माकलि माहि । 

पच रतन जिसु सगते, चेतन तू रुलहाहि ॥ चेयण सुणु० ॥१०२॥ 
भला कहावे जगु मुसे से, भगलु करे नट जेउ । 

जड के समिहि दिठु में, धणा वुडता एवं ॥ चेयण गुणा० ॥१०३॥ 


माणिकु भीता अति चडा, जा कचणा तुम्ह पाहि । 
ता लग्रु सोभा चेतनहि, जा लगु पुदंगल माहि ॥ चेयण सुगा० ॥१०४॥ 
यहुनि कलमलु जीवडा, मुकति सरूपी आाथि । 


थआापा श्रापु विटविया, इसु काया के साथि ॥ चेयण ग्रुण० ॥१०५॥। 
मोत्ती उपना सीप महि, विडिमा पावे लोइ । 

तिउ जिउऊ काया सगते, सिउपरि वासा होइ ॥। चेयण सुणु ० १०६॥॥ 
जव लगु मोत्ती सीप महि, तव लगु सप्ु ग्रुण जाइ । 

जब लगू जीयडा सगि जड, तब लगु॒ु दुख सहाय ॥॥ चेयण गुण० ॥॥१०७॥॥ 
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| रे चेतन तू तावला जा जड तुम्ह सगि होइ। 


जे मदु भाजनि गूजरी, खीरु कहै सवु कोए ॥ चेयण सुणु० ॥१००।॥ 


चेतन तू नित ज्ञान मइ यहु नित श्रश्युच्ि सरीर । 
घालि गवाया कुभ महि, गगा केरा नीरू ॥| चेयण ग्रुण० ॥१०६।। 


५ 


कम करत पाक 


ज>डक किलो 


उतु जमि न्यानु अराधिया, कीया वरतु अभंगु | 
तिसु पुनिहि ते पाईया, इसु काया मिउ सग्रु ॥ चेयणा सुणु ० ११०॥। 
सा जड मृढ न सीचिये, जिसु फलु फूलु न पानु । 
सो सोना क्‍या फूकिये, जोरु कटावे कानु ॥ चेयण ग्रुण० ॥॥१११॥। 
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जोवनु लछि सरीर सुख, श्ररु कुलवती नारि। 
सुरगु इच्छाई पाईया, जिन्हे के एसो चारो ॥ चेयण सुणु० ॥११२श।॥। 


कक 
जहा 


कल पक 


तू सात धातु नीदहि सदा, चितमहि करहि विसेपु । 

तिन्‍्ह साथि हिय नित मरी, रे जिय सभलि देखु ॥ चेयरण गरुणा० ॥१११।॥। 
| आहएरु मैथुना नीद जड, ए चारिउ जीय साथि । 

| तेसठि सलाका आदि दे, इन्ह विरु कोइ न श्राथि ॥ चेयण सुणु ० ॥११४॥ 
; ए चारिउ समि ताम लग्रु, जा जीउ करमह माहि । 

छोडि करम जीउ मोखि गया, इनहु नेडा जाहि ॥ चेयरा गरुणु० ॥॥११५॥। 
, कालु पच मारुहू| यहु, चित्त न किसही ठाइ। 

| इंदी सुखु न मोखु हुई, दोनचउ खोवहि काए ॥| चेयण सुणु० ११६॥ 
पृ कालु पचमा क्‍या करे, जिन्ह समकतु आघारु । 

जदि कदि बोइ पुन्यात्मा, निशचे पावहि पारु॥ चेयरा गुण ० ॥११७॥। 


राजु करता जे मुवा, ते भी राजु कराहि। 
भीख भमता जे मुवा, ते भीखडीय भमाहि ॥ चेयरा सुरु० ॥8११5॥। 


ह तपु करि पावइ राज पदु, राजहु नरकुभि होइ । 

ध् जिनि सुह भ्रसुह निवारिया, सो वद्या तिहु लोए ॥ चेयण ग्रुण० ॥११ह६॥। 
काइ पिछोडहि थोथि कहु, जिकु कणु ए कुन होइ । 

जो रमणायरु सहु मथहि, मसका चडइ न तोए ॥ चेयर सुणु० ॥१२०॥। 


करा ता इकु सरवसि जग्रि, अवरु सभे रुपरालु । 
३ जिसु सेवत चौगय तणा, तूटे मावा जालु ॥ चेयण गुण० ॥१२१।॥। 


की न 5८ 


अर 
बह 
हा 


क्ल्लल्जू 


जप 
६ %- मई 
तर 


हट 
् 


उन 
जब 


| 


जे प्र 
शो 
हर “््र 


ज्त् 


न 5 ः ७3४ रूप.+शकसननननननानन>+कक नगद. +८ ५ .+-+० न उरीड्रलसन्‍कमककि. >> 
सा पक पं कल 5 ही 29:22 पद: + 32722: उरीड्रलसन्‍कमककि. धि 
ल् 


चेतन पुद्गल धमाल 3 


चेतन काइ तडप्फडहि, कुडा करहि पसारु। 

जितु फलि सकहि न पहुचि करि, तिसुकी हवस निवारों ।। चेयण सुखु० ॥१२२। 
काया किसियन आापणी, देखहु चिति अवलोइ ॥ 

कुकरि वकी पूछडी, मर किम सीधी होइ ॥ चेयण ग्रुण० ॥१२३॥।॥ 
भोगद्धि भोग जि इदपरि, भूपति सेवहि वारि । 

काया भीतरि झाइकरि, सुख पाया संसारि ॥ चेयण सुणु० ॥१२४॥ 
यहु सुखु जिय अ्विणासरु, दिनु दितु छीजतु जाइ । 

जो जल सिखरहु खड॒हडे, सो किउ सिखरि चडाए ॥। चेयण ग्रुण० ॥१२५॥। 
यहु सजमू श्रसिवर अ्रणी, तिसु ऊपरि पगु देहि । 

रे जीय मृढ न जाणही, इव कहु किउ सीमेइ ॥। चेयणा सुणु० ॥१२६॥। 
श्रसिवरु लागे तिन्‍्हु कहु, जे विषया सुखि रक्त । 

साधि संजमु हुव वज्ज में, ते सुर लोइ पहुतो | चेयण गुण० ॥॥१२७॥॥ 
इसु काया परसादते, चेतन सोभा होइ। 

पचह्ट महि वाडिमा चडे, भला कहै सबु कोइ ॥ चेयण सुणु० ॥१२८।॥ 
भला कहावे जग्रु मुसेी, भगलु करे नट जेउ । 

जड के सगिहि दीट्ू, मइ, घरणा वूडता एवं ॥ चेयण गुणा ० ॥१२६॥। 
बहुता जूनि भमति यह, लही मुनिष की देह । 

तिस सिउ श्रेसी पिरत्ति करू, जिउ सिल ऊपरि रेह ॥| चेयण सुणु० ॥१३०॥ 
सिलभि विएसे रेहसिउ, देहमि खिश सहि जाइ । 

तिसु सिउ निश्चल पिरति करु, जोले दुख छोडाइ ।। चेयण गुण ० ॥१३१॥। 
दुक्खहु मुलिन छुटइ, पडिया आरति भाणि । 

काया खोबइ श्रापणी, किउ पहुचे निरवाणि ॥ चेयण सुणु० ॥१३२।॥। 
उहिसु साहसु घीर वलु, बुद्धि पराक्रमु जाणि । 

ए छह जिनि सनि दिंढु किया, ते पहु चा निरवारि ॥१3३॥। 

चेयन गुणवते जडसिंड सग्रु न कीज । 

जड गलइरू पूरे, तिव तिव दुख सही जै। 

जड़ सग॒ दुहेला चि्ः भमिया ससारो ॥। 
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जिनि ममता छोडी तिनि पाया भव पारो | 
। पाया सुतिनि भव पार निश्च सगु जड मक्‍्काजिणो ॥ 
५ ८ 
तेरह प्रकारि हि सुद्ध चारितु, घरया दिढु अप्परा मुरो । 
चहु गति तणा सहि दुख भाजहि, मुकति पथ लमंतिया ॥। 
तिसु साथि जड नहु सग्रु कीजे, सुणु चेतन गुण वतिया ॥१ ३४॥। 


चेतन सुणु निरगुण जड सिउः सगति कीजे । 
इसु जड परसादिह मोखह सुखु विलसीज ॥। 
जड सहइ परीसह काटे करमह भारो ! 
जिपु जड न सखाई तिसु उरवारु न पारो ॥। 
उरवारु पारु न होइ किछुह रिदुइय का गवावहे । 
इंदिया सुखु न मोखु होवइ फिरि सुमनि पछितावहो ॥ 
सुरलोइ चकवति उच्च पदवी भोगतइ भोग्या घणा ॥ 
तिसु साथि जड नित सग्रु कीज सुण चेतन निरग्रुणा ॥१३५॥। 


च््हे 


जन्म 


<5 आती नडा 3ह6 ियलकएी पा इच 
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ला 
है: मिल तह 
जज ल्फु क ह 
अर जबल+,. अकबर: की 


बनी 


दुख नरकि जि दीठे ते इबव हीयइ सभाले । 

इसु जडक॑ सगते चेतन आपनु गाले ॥॥ 

परताषि विष वेली सीच्यह वया फलु होए । 5 
मधु विंद कए सुख तिनन्‍्ह लगि आभआपुन खोए॥। 

ह ननु खोइ भ्रापणु राखि दिलु करि नीर समकतु निश्चलो। 

52 जव लगे मदिरि कालु पावकु धम्मु का लाभे जलो ॥॥ 

* | धनु पुत्त मित्त, कलत्त काया, अति नहु कोइ सखा । 

३ सभलहु इव चेतन पियारे, नरकि जे दीटू दुखा ॥१३६॥। 
जह पुहपु तह मधु जह ग्रोरसु तह घी ॥ 

जह काठ अगनि तह जह पुदगल तह जीउ ॥ 

! सति मुगध सि भूली हढहि घरु घरु वारो ॥ 

श पाखडी जग्मु डहकहै, सकहि न श्राप उतारे ।॥॥ 

अं ते सकहि आपुन तारि मूरिख, सकति काया खोवहे । 

हक चारितु लेकरि विषय पोषहि पक उरि मल घधोवेहे ।॥। 


सिव सकति सदा सलगनु जुगि जुगि मरम्‌ नहु कि नही लघो । 
॥ सभलहु इव चेतन पियारे पुहपु जह तह होइ मघो ॥१ ३७॥। 
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कविवर वृचराज 


नेमिनाथ बसंत 


प्रमुत अमुल उमउरे निमि जिण गढ़ गिरतारे । 
म्हारे मति मधुकर तुह व्से सजम कुसुम मझारे। 


सखीय वसत सुहावी दीसइ सौरठ देसो कोइल कुहक मधुरसरे । 
सावणह प्रवेसो विवलसिरी महमसे भवरा रुणु भुणकारे ॥ 


गावहि गीत सुरासुर गंधप ग्रढ गिरनारो ) 
विजय पढहु जसु वाजइ श्रागम अविचल तालो । 
निमि जिण कीरति विलासिणि नचइ सुछन्द छदवालो । 
श्रभय भमडार उघाडय पडइ संजम सिंगारो । 
प्रट्टारह सहि प्रसोेल सहिलडा सरिसउ नेमि कवारो। 
न्‍न्यान कुसुम मह महकइ चारित चंदन अग्रे । 
मुकति रमणि रग्रि रातउ निमि जिख्‌ खेलइ फागो । 
सरस तवोल समाणाइ रालइ रंग उगालो । 
समदविजय राइ लाडिलठ बपुर उठेस बिसालो । 
नव रस रसियठ निमि जिणु नव रसु रहितु रसालो | 
सिद्धि विलासिणि भोल यो समदविजय रइ वालों । 
नेमि छबल त्रिभुवण छलिउ मलियो मालणि माणो। 
राजल देखत  विन्तरमे सजम सिरिय सुजाणो । 
जणु जागे तब्व सोवइ जागय सूते लोग । 
मोह किवाड प्रजले भ्रममखु नयण सजोग । 
सरस बडे ग्रुण माड्‌इ चुरि चुरि करइ अहारो । 
जाण पराइ जगु भगडइ सिवदेको अलियारो । 
कुड ठाइन्द्र में न्हाइनमे पहिरिजइ निरमल चीरो । 
नेमि ग्रधोंदकु बदिज निर्मेल होइ सरीरो । 
चंदन कपूर कुकु घसि चरचिजी सावल धीरो ।! 
अमल कमल सालि पूजि ज॑ भव भव भजण वीरो।॥ 
दवणठ मरवड सेवती सहृदल पाडल  मालो । 
मनह मचोरथ पूरवइ प्रभु पूृज जइ त्रिकालों । 
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नेमिनाथ बसंतु 


नव नेवज रस गोरस पुज्जि ज॑ त्रिभुवण माही । 
जनम जीवन फलु लाभइ रे निति तन होइ उछाहो । 
प्रारत्यो प्रभु कीजइ विमल कपूर प्रजाले । 
श्रमर मुक्ति मग्र दीसई मोह महातमु जाले । 
कुस्नागुरु धूप घूपिजइ जिन तनु सहजि सुवासों । 
अमर रमणि रगि रमिजइ पाइजइ शिवपुर वासो | 
नव नारिंग कदली फल पुज्जि जै त्रिभुवरण देवो । 
जनम जीवन फलु लाभइ होइ ससारह छेवो । 
काचीय केलीन विह्सइई चोरा वाउ । 
भूलड भवरा रुण झुण चचल छुपल सहाउ । 
भमरु कमल रस रसियउ केतुकि कुसुम लुभाइ। 
वधण वेदु मूरिख सह॒इ राइ बध न सुहाइ । 
साजन छघल तिस लहि जाहि नित नवल वसतु । 
सवम नवल परि विहसई जाह नित रमणि हसन्तु । 
रामाइण रग्रि रातठ भार घरहि तु शअ्रयाणु । 
परमाहथि पथि भूलउ किउ पावहि ग्रुण ठासो । 
अडली डाल डलामल श्रण खाघा फल खाये । 
वाल्हवि यरवण सुृबंडड सखीयण बघणा जाइ । 
मूलसध मुखमडण पदम  नन्दि सुपसाइ । 
वील्ह वसतु जि गावई से सुषि रलीय कराइ ॥॥ 


॥ इति नेमिनाथ वसतु समाप्तो ।। 


(] []([] 


फुट 


कप आजाई आरा कीन+तीट सकल भिक्ाआ ह/ 


ल्‍ ४<3555<245८&७&६७७&& हट की हक नए आओ अम 
#औपा० ८: कर स्‍करक्‍ी मंपब पक “ये (नननमिए न पक १. - कदर ० मय दुओे ऊजाणं सज्ल्ल्‍ कफ 
किए आन 





3. ........2..270५०७.-.५०५०००५४+८०-०---०८२८३५५.५-.०२४५०३- ८ २-२४ ०-५ दमन मय रनक-२+प वन पास प पतली फ+-ब न >न+न न नन्‍ लक ++ >> ५. 202655%0, » 2472 
* कर है रजनी 2 ४ कि सके जप, अपछ ४ 
श् ५4% 200 पक कप कक 30«०५५८, अशदकनवलाना ललित ना लगन चगिणा 
0:7० आर उप, 
टी फि 2 फ् प हि «३ 
ध् ना ध्ट ० हि] 
०4 पक जे अपर नधिलकवरलथा कपल न न्‍फ नर. 6 हऑण- -अाफीिप्रगरशाज ओलफओए फिाशा ना टाभिर 77 ् श के # | कक 7 पे 


हक रत सा 


है 





१०४ कविवर वूचराज 


टंडाणा गीत 


टडाणा टंडाणा मेरे जीवडा, डठाणा व्डाणावे | 
इहि ससारे दुख भढारे, क्या ग्रुण देसि लुभाणावें ॥ 
जिनि ठगि ठगिया प्ननादि कालहि, भी तिन्ह जोगु पत्याणावे । 
पडदा कुमारणि मिथ्या सेवहि, मेटहि जिणि की भ्राणावे ।। 
पाप करहि पर जीव सतागै, होसी नरका ठाणावे वारा । 
केती बारह रकु कहाया, कित्ती बारह राखणावे ॥ 
हा समइ समइ सुह असुह जो वा, लागो होइ सताणावे । 
' बज्नर लेप वह खोली नाही, लवहि श्रवर प्रयाणावे ॥॥ 
ए वह भवि भवि चह॒गति भीतरि, वाध्या करमह घाणावे । 
हा तेरह विधि ते पालि न सकिया, चारितु घरि कृपाणावे ॥। 
केवल भाषित घरम बअनुपमु, सो तुम चिति न सुहाणावे । 
ले सजम ते जीति न सक्‍या, तीखे मनमथ वाणावे ॥१ 
2 ; राग दोष दोइ वहइरी तैरे, देहि न सिवपुरि जाणावे। 

! ग्राठ महामद गज जिम गरजे, तिन मिलि किया निताणावे ॥। 
मात पिता सुत सजन सरीरी, यह सबु लोगि विडाणावे । 
रयरि परि जिम तरवर वास, दस दिस दिवसि उडाणावे ॥ 
जम्मण मरण सहे दुख श्रनता, तो नहुवउ सयाणावे । 
. केते पुरिस निपु सिक लिगिहि, के ते नाम घराणावे ॥। 
नट जिम भेप कीये बहुतेरे, तिन्हकी कहईइ प्रवाणावे । 
आपणु परु काररि करि शप्रारमु, तू पीडहि पट प्राणावे ॥ 
; क्रोह माव साया लोभ सगहि, नितिहि रहै भरमाणावे । 
है ॥ चेतनु राव निवल तइ कीयो, मनु मन्नी सिउ लाखावे ॥॥ 


न्‍्क विपयह्‌ स्वारथ पर जिय वचहि, करि करि बुधि विनाणावे । 
पे छोडि समाधि महारस (अ्र)नूपम, मघुर बिंदु लपटाणावे ।॥ 


अइि+जा5च3-++3०+००००-२५०५+००*००-०-००० 
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५१, 


टडाणा गीत १०५ 


प्राद जरा जब गढ़ में पैसे जोबन करइ पयाणावे | 
श्रीसर ग्रुण तूर्टहि जिंव घाणुष घण पीछे पछिताणावे ॥ 
करि उद्िमु श्रप्पणु वलु मर्ड, भोगहु श्रमर विमाणावे । 
धाश्चवर छेंदि गहोाँ निज सवरु, काटहु करम प्रुराणावे ॥। 


पाखिहि मासि' नीरसु भोयणू, ले करि सेबउ जाणावे। 
समकति प्रोहणि दस विधि पूरहु निम्मलु धम्म किराणावे ॥। 


सुद्ध सर्व सहजि लिव निसिदिन, भावउ अतरि भाणावे । 
जपति 'वूचा' जिम तुम्हि पावहु, वंछित सुख निखाणावे ॥। 
सुख निर्वाए निर्भभ ढाण, सिव रमणी मस्तकि तिलय। 
ध्रात्मप्रतिवुद्ध जमि कवि सुद्ध, बत्तीसों गुण पद निलय ॥। 


॥) इति टडाणा गीत समाप्तारं ॥। 


[2 2 





गृठका दि० जैन मन्दिर नागदी बूंदी । 


जीन मिटा 
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० आं20 


कविवर वृचराज 


भुवनकीति गीत 


श्राजि वद्धाउ सुणहु सहेली, यहु मनु पदुमनु विधसइ जिमकलीए । 


अिकाक आे 


है जुजा पा पा आत्म 


नल अल सननचलअभकललणर 


-... ८2 यो फिलीिलिफलननीमनससमम सनम सन 


कब्ज 


गोद्दि ग्रनद नित कोटिहि सारिहि, सुहु ग्रुरु सुहु गुरु वेदहि सुकरि रलीए ।॥॥ 


करि रली बन्दह सखी सुहु ग्रुरु लवधि गोइम सम सरे । 
जसु देखि दरसण्‌ टलहि भवदुख, होइ तनित नवनिधि घरै।॥ 
कपूर चन्दन अगर केसरि आणि भावत भावए ॥ 
श्रीमुवनकीति चरण प्रणमोहू, सखी झाज बद्धावहों ॥8॥ 


तेरह विधि चारित प्रतिपालइ, दिनवकर दिनकर जिम तपि सोहइए । 


सर्वज्ञि भासिउ धर्म सुणावे वाणी हो वाणी भव मनु मोहइए । 
मोहन्ति वाणी सदा भवि सुनु ग्रन्थ श्रागणम भासए ॥ 
घट द्रव्य श्रद:. पञ्चास्तिकाया सप्ततत्व फ्यासए ॥॥ 
वावीस परिसह सहइ अगिह गरुव मति नित ग्रुणनिधों | 
श्लनीमुवतकीति चरण परणमि सु चारितु तनु तेरह विधो ॥॥२॥। 


मूलगुणाह श्रठाइसइ घारइए मोहए मोहु महाभडु त्ताडियो ए । 


रतिपति तिणु दतिहि महिइउ पुणु कोवड्ुए कोवडुकरि तिहि रालीयो ए ।। 


रालियो जिमि कोचड करिंहि वनऊ करि इम बोलइ। 
गुरु सियलि मेरह जिउ शअ्र॒जंगमु पवण भइ किम डोलए | 
जो पच विषय विरतु चित्तिह कियठ खिउ कम्मह तखु । 
श्रीमुवनकीति चरण प्ररमइ घरइ श्रठाइस मुलगुणु ॥३॥। 


दस लाक्षण धर्म निज्ु घारि कु सजमु भूसणु जिसु वनिए | 
सत्रु मित्र जो सम किरि देखई गुरनिरमथु महामुनीए ॥॥ 
निरगथु ग्रुरु मद अट्ट परिहरि सवय जिय प्रतिपालए । 
मिथ्यात॒ तम निद्वण दिन म जंणपघर्म उजालए 
तेरेन्नत्रतह अखल . चित्तत कियठ सकयो जम्मु । 
श्रीमुवतकीति चरण पणमउ घरइ दशलक्षिण घम्मु ॥४ा। 


हु 
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ब्जज 


भुवनकीति गीत १०७ 


सुर तरु संघ णलिउ चिंतामणरि दुहिए दुहि । 
महोद्धा घरि घरि ए पच सवद वाजहि उछरगि हिए॥ 
गावहि ए कामरिं मधुर सरे अ्रति मघुर सरि गावति कामरि | 
जिणह मन्दिर श्रवही भ्रष्ठ प्रकार हि करहि पूजा कुसममाल चढावहि ॥॥ 
वृचराज भरि। श्री रत्तकीति पादिठड दयोसह गुरो । 
श्री मुवनकीति आसीरवादहि सघु कलियो सुरतरो ॥॥ 


॥ इति प्राचार्य श्रीमुवनकीर्ति गीत ॥॥ 


४][[]) 
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. १०८ कविवर वूचराज 

।., 

5 छठ 

का 

श पाश्वनाथ गीत 

| 

ण जाग सलौनडी ए. सुण एक वाता। 


३ 0 करन 


च्ट 


। पाएवे जिएणेद सिवा एहु मन राता । 

राता यहु मन चरण जिख्वर वामादेवी नंदनो। 

एक जगतग्रुरु जगनाथ वंदो, पुण्य का फल पावएण॥ 

5 जिन कमठ वल तप तेज हारबो, मन घरयासि धरवणीए ॥ 
कवि वल्ह परस जिरणेंद बदो, जाग रयण सलौनीए ॥॥१॥॥ 
कुकम चदन सबल करीजँ, चउसर माल गले कुसम ठवीजे ॥ 
५ कुसमे॑ ठवीज हार ग्रुथित, न्‍हाण पूज करावइए ॥ 
एक जगत गुरु जगनाथ वदो, पुण्य का फल पावए। 
जिन अष्ट कम्म विदार क्षय करि, मन घरयासि घरवणीए । 
कवि वल्ह परस जिणखोँंद्र वंदो, सवलि चंदन कीजिए ।।२॥॥ 
त्रिमुवर्णं तारण मुक्त नरेसो, सत फणतो णिकरे रहोया सेपो। 
रहीया सेसो सात फरि, अंत किवही न पाइया । 
ध्याणिवइद कोडी भमिरइ, निभकरि पुरुष डिढ चित लाइया । 
घरि पुत्त सपईद लेइ लक्ष्मी, दुरति तिकंदना । 
कवि वल्ह परस जिणद वंदइ, स्याम त्रिभ्रुवन वंदना ॥३॥। 
जन्म वनारसे उतपते जासो, श्नलिवर विपम गढोलिय निवासों । 
लिया निवास थान अलवर, सघ आवइ वहु पुरे । 
एक अग मंडित कनक कु डल, श्रवन मुख हीरे जडे। 
दह पंच सहसउ बद तरेसठ, माघ सुदि तिथि वारसी ! 
कवि वल्ह परस जिखेंद वदौं जन्म लिया वनारसी ॥४डी77 
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॥ इत्ति पाश्वेनाथ गीत समाप्तो ॥। 


[][] [7] 


१ प्रस्तुत पाश्वेनाथ गीत अभी एक गुटके में उपलब्ध हुआ है। गुटका आमेर 
शास्त्र भण्डार में २६२ संख्या वाला है । इसमे पाश्व॑ंन्राथ की स्तुति की गयी 
है । यह गीत संवत्‌ १५६३ भाघ सुदी १२ को लिखा गया था | कवि की 
श्रब॒ तक उपलब्ध कृतियों से यह प्राचीनतम कृति है । 





अधिज न अमन री जलनभनानिनानन-ल पक अल जज 
# २ ४७४७0 आशा न न पथ 


वृचराज के गीत 


राग वडहसु 


ए सखी मेरा मनु चपलु दसे दिसे ध्यावे वेहा ॥ 
ए वहु पडियडा लोभ रसे खिणु सुभ ध्याने ना श्रावे वेहा 
श्रागै न खिणु सुभ ध्यानि लोभी पच सगिहि रात वो। 
मोहिया इनि ठग्रि मोहि घूरति विषु श्रमी करि जातवो । 
निमोद नर यह सहे वहु दुख कियो भ्रमणु घणोेर वो | 
दस दिसिहि ध्याव॑ हरि न रहई सखी मनु मेरवों ॥१॥ 


एहउ वरजे रही हरि न सुर भ्रचरु चरे दिन रयणों वेहा । 
ए यहु मातडा आ्राठ्मदे ततु न चाहीयडा नयणों वेहा । 
चाहीया त्तत्त न न्‍्यान नयणि हि सुमति चिति न घारिया | 
मिथ्याति पडिया नाद कालि हु जनमु एव६ हारिया । 
भुल्लिया तितु भव मक्कि सागरि घृन ते जाण्या सही । 
सो अ्रचुरु चर इन सुणुइई कहिया वरजिहड तिसुको रही ।॥॥२॥ 


एति तु निगरुण सिवा चेतनो क्‍या घुलि रहिउ लुभाए वेहा । 
ए निरजनों पटल अजनि राख्या घूरत॑ छाए वेहा ॥ 
छाइया घृरति पटल अंजमि राउ त्रिभमुवन केरठ । 
दुख रोग सोग विजीग पजरि किया आइ वसेरठ । 
भ्रप्पणुउ वस्तु तजि हुब॒ड परवसि लछि धरि कायर जिव | 
घुल रह्मा निसि दिनु सग्रुण चेतनु निगुण तिसुनारी धिवा ॥३।॥॥ 


ए रयणत्तउ वर तो भजो सुण सुण जीय हमारे वेहा। 
ए सरवनि धम्मो पालिनि जो श्रीग्रण मिट॒हि तुम्हारे वेवा । 
तुम मेबहिं घवगुरा जीय सभलि घम्मो जो सरवनि कह्मा । 
मनि वचनि काया जिन्हिहि पाल्या सासुता सुख तिन्ही लक्द्या । 
दुख जरा जम्मण मरण केरे श्रव भागा भवों । 
चूचराज कवि मजु जाय म्हारे वरतु यहु रयणत्तउ ॥४॥ 


८ 2५ (८ 
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अेर>ू: अनबन + 


० >रल्‍नेल३ आह 


राय घनाक्षरी 


सुणिय पधानु मेरे जीयवे, की सुभ ध्यानि न आ्रावहि। 
साचा धम्मु न पालिया फिरि फिरिता गति धावहि।॥। 
फिरि फिरि गति घ्याया सुख न पाया हंढचाएं उत्पदा । 
इन्ह विरवया सगिहि पया कुढ गिहि काता आपुरि चंदा ॥। 
सुह श्रधुह कमह किसुह समइ तू जाणहि श्रापु कमावही । 


सुणिय पघानु मेरे जीयवे की सुभ ध्यानि न श्रावहि ॥१॥| टेर 


खुभिया पकज मोहनी सत्तरि कोडा कोडिवे । 
नलका सुक् जिउ भासिया सक्रया न वर छोडिवे ॥। 
नहु बंधव छोड उडिया लोड करे कलाप रे । 
रसु रसणिहि चाख्या मूलू न राख्या कीए गते हि वसेरे ॥। 
ठगि ठग्रिया लोभे नडि मोहे जडिया घाल्या श्रापरु वोडिवे । 
खुभिया पकज मोहनी सत्तिरे कोडाकोडिवे ॥रा। 


संपत्ति सनन सरीरि सुत पेखि न घुल्ला सभायवे । 
खेवट केरी ना वजिड मिले सजोगिहि बआाइवे ॥॥ 
मिलिया संजोगिहि इन्हही लोगिहि पुव्वहि पुन्न कमाणोे । 
यहु रत्नु चितामरिग कवडी काररि खोउ न मूढ श्रयारों ॥ 


पठरगु सनेह यहु सुखु एह मधघुविदु रस सायवे ।॥ 
सपति सजन सरीरि सुत पेखि न भुल्ला सभाइवे ॥३॥। 


श्रहंत देव निरयंध ग्रुद केवल भाषित धम्मजी । 
जिनि यहु निजु करि जाणीया कीया सफलु तिन्‍्ह जम्मुजी ॥ 
तिन्‍्ह जमणु सहला गयान श्रहला जिनही समकतु जात्ता। 
दुरगति दुखु-टाल्या सीयलु पाल्या मिथ्या जालि न फात्या ।। 
जपति वूचए' कहइ सरवनि जीति सुमत मानहु भरमु जी | 
परहतु देड निरगथ ग्रुद केवल भाषित धम्मजी ॥४॥ 


५ २५ 2५ 
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ओके 
क्‍ा्थ:फ 


११ 


बूचराज के गीत 


राग घनाक्षरी 


पट मेरी का चोलणा लालो लोग ग मोती का हारुवे लालो। 
पहिरि पटवर कामिनी लालो, नौ सती किया सिंगारु बे लालो ॥॥ 
सिगारु करि जिण भवरि श्राई, रहसू वहु मन महि धरणा। 
सभ ईछ पूनी भया श्रानदु देखि दरसनु तुम्ह तणा ॥॥ 
कप्प्र चदति अगरि क्सरि अ्रगमि चरची मेलया । 
सिरि संति जिणावर करहु पूजा पहिर पाटम चोलया ॥१॥। 


राइ चवा अभ्ररु केवडा लालो मालवी मारुवा जाइवे लालो । 
कुद मचकु द अरु केवडा लालो, सेवती वहु महकाइ वे लालो ॥। 
महकाइ वहु सेवती पाडल राइवेलि सुहावणी । 
सुनल सोवन कवल कवियरु नव निवली प्रति घणी ॥ 
ले आछ मालणि ग्रुधि नवसरू देखि विगसे हीयडा । 
साला चहोडे सीसि जिणवर राइ चवा केवडा ॥शा। 


पच कलस भरि निरमल लालो, स्वामी न्हवरण करेहि वे लालो । 
भावहो कामिनी भावना लालो, पुतन्न तणा फलु लेहि वे लालो ॥। 
फलु लेहि भवियण पुत्र केरा, करि महोछा श्रावहो । 
तारिंग तुरी जु जमभीर तेवजु श्राणि सीसि चडावहो ॥॥ 
प्रारती लेकरि फिरहु आगे गहिर शब्द वजावहो । 
सिरि सत जिखवर नहवरण कीज प्र कलस भराव हो ॥३॥। 


गढ़ हथिनापुरु वदिय लालो, जिन्न स्वामी अ्वतारु वे लालो । 
सफलु जनमु यहु जाणिये लालो, तेय मुकत्ति दातारु वे लालो ॥॥ 
मुकति दाता नवयरिण दीठा रोग्रु सोग्रु निकदणो । 
अवतारु अ्रचला देवि कुक्षिह राइ विससेण नदणों |! 
जगदीस तू सुण भ्रणइ दृचा जनम दुखु दालिद हरो।॥ 
सिरि सति जिणवरु देउ तूंठा थानु गढि हथिनापुरों ॥४॥] 
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“७9 
“५ 
कट 


पद रागु गोडी 


रग हो रंग हो रंगु करि जिणवरु ध्याईय । 
रग हो रग होइ सुरगसिउ मनु लाईये ॥। 
लाईये यहु मनुरग इस सिउ अवरु रग्र पतगिया ॥ ४ 
घुलि रहइ जिउ मजीठ कपडे तेव जिण चतुरगरिया ॥॥ 
जिव लगनु वस्तरु रगु तिवलगु इसहि कानर गाव हो । 
। कवि 'वल्ह' लालचु छोड भूठा रगि जिवरु ध्याव हो ।१॥। 


पर “कट 
जा हू ++-, मा थी 
हक 5० न 2, न के हम टी जडकतइफलल्बत+- 
5६ ४६४ ७०४४८ "४००५५ «वर + मे मै लक 
७८०६५ के इस हा 


यम ज आ डक मो 


रग हो रग हो पच भहात्रत पालिये । 
रु रग हो रग हो सुख अनत निहालिये ॥॥ । 
' निहालियहि सुख अनत जीयडे आठ मद जिनि खिउ करे | 
। पर्चिदिया दिहु लिया समकतु करम वधण निरजरे ॥ । 
ह इय विषय विषयर नारि परधचु देखि व चित्तू न टाल हो । 
'कवि वल्ह लालचु छोडि भू ठा रग्रि पच ज़्त पाल हो ॥२॥। 


है रग हो रग हो दिढ्वु करि सीयलु राखीये। ' 
< रग हो रग हो राव वचन मनि भाखोये ॥। 

हे भाखिये निज गुर ज्ञान वाणि राग्रु रोसु निवार हो। 
५ परहरहु मिथ्या करहु सवरु हीयइ समकतु घार हो ।। 
वाईस प्रीसह सहहुभ्रनुदिनु देहसिउ मडहु वली । हि 
“कवि वल्ह' लालचु छोडि भूठा रंगु दिढु करि सीयलो ॥॥३॥। 


्‌ 
पु रुग हो रग हो मुकति रवणी मनु लाईये। के 
ञ रग हो रण हो भव ससारि न प्लाइये ॥॥ हुँ 
हर झ्राइये नहु ससारि सागरि जीय वहु दुखु पाइये । की 
४ जिसु वारु चहुगति फिरबदा लोडे सोइ मारगु ध्याइये ।। पर 
। 
है तिमुवणह तारणु देउ अरहुत तासु गुण निज्भु साइये । शो 
ह्य “कवि वल्ह' लालचु छोडि भू ठा मुकंति सिउ रगु लाइये ॥॥४॥। हे 
५ 
हो | | 
य डे ह >< । धा८ 
आन ३ 
शा ही से 
। कक 


जम 


१३ 


ह वृचराज के गीत 


रागु दीपु 


न जाणोौ तिसु वेल कौवे चेतनु रह्मा लुभाई वे लाल । 
चित हमारी राजे परहरी वे सुद्ध तरि लिवलाइ वे लाल ॥। 
अ्रतरि लिवलागी श्रारति भागी जाण्या थूलु निराला । 
लोका श्रवलोक सभे जिनि दीपे हुवा सहजि उजाला ॥। 
निरमलु रसु पीवे जुगि जुगि जीवे जोतिहि जोति समाइवे । 
न जाण्यो तिसु वेल कौ वे चेतन रह्या लुभाइ वे लाल ॥१॥ 


जिथी रूपन गधरसो वे पयाघु तिथि जाइ वे लाल । 
सरगुण विधानि गुण सिवावे किती हेति सभाइ वे लाल ॥। 
कित्ती सज्काए चित्ति चाए आपनर्ड सुखि' थीए । 
रग महि नित अछी कहि न गछइ शप्रमिय महारस पीए ॥॥ 
जग्रु जाणइ सोबे उहु सभु जोव॑ उतमनि रच्यो मनु लाइवे । 
जिथी रूपुन गधर सोवे पया मुतिथी तू जाइवे लाल ॥२॥। 


वालत्तर की वालहीवे हौ रत्ती ते नालि वे लाल । 
दुख सुख कित्ती भोगवे वे सगि श्रनादी कालि वे लाल ॥ 
सगि नादी काले विधी वाले जोवन देंगे वारे । 
जे जे सुखभाणें श्रापा भाणें तेइ वचित्ति चितारे ॥ 
हम साथि विरच्या अवरे रच्या साकि न वाचा पालिवे | 
वालत्तर की वालही वे हौ रत्ती ते नालि वे लाल ॥३॥ 


जोथा सोई सोहु वावे क्‍या अभखाते नालिवे लाल । 
पाली दरि जे वस रोवे जिवसर अदरि पालिवे लाल ॥॥ 
सर श्रदरि पाले देखु निहाले श्रागमि ध्यातमि कहिया । 
जो परम तिरजणु सव दुख मजरु इव जोगी सरि लहिया ॥॥ 
जपति 'चूचा' ग्ररु तरिय॑ सागरु असी बुद्धि सभालिवे । 
जोथा सोई सो हुवावे क्‍या भ्रखातें चालि वे लाल ॥था। 
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१४ कविवर वृचराज- एवं उनके समकालीन कवि 
शढ 
रामु सुहड 


वाले वलिवेह मावे मनु माया घुलि रात्तावे ) 
वाले वलिवेहु मावे रहइ आठ मदि मात्तावे ॥! 
मदि ह॒ढें माता घरमु न जाता जो सरवनि हि भास्या 
धन पुत्त कलत्ता मित्ता हित्ता देखत हिये विगस्या ॥। 
सा विसरीके व नरकि जा भोगी वेदन दुसहु श्रसाता ! 
करुणा करुतारि कहै जन विस 228३१ ३७३ रस मे १०४ 
वाले वलिवेहु भावे मनु माया घुलि रातावे ॥१॥॥ 
वाले वलिवेहु मावे सवल मिथ्यातिहि मोह्यावे । 
वाले वलिवेहु मावे पंच ठगिहि मिलि दोह्यावे ॥॥ 
ठगि पर्चिहि दोह्या ते नहु जोह्या साचा समकतु सारो । 
' चौगति हीडतह कष्ट सहतह मूलि न लडद्धभा पारो ॥ 
| श्रांगम सिद्ध तह वचन सुखतह ते नहु चितु पउ वोह्या । 
! करुणा करुतारु कहै जन वबूचा'। 
वाले वलिवेह मावे सवल मिथ्यातहि मोह्या वे ॥२॥। । 


वाले वलिवेहु मावे जी लोहा पारसु पर सेवे । 
वाले वलि हु मावे ताहु कचण्‌ दरसेवे ॥॥ 
हुई कचणु दरसे सगति सरसे सुद्ध सरुठ पिछारो । 
सहु अंदरु भीतरु एको हांव॑_ ता परमारथु सहु जारी ॥॥ 


आन परच्प-. के. अर 
२80 वी उप कल मा“ 4३३०२ कान 9, ल्‍. 


हु. हित नजानो 


है 


चल 


हो आनन्द रूपी नित रहइ निरतरि कवलु हिये महि हरसे । 
३८ करुणा करुतारुक कहइ जन वूचा? । 
है वाले वलिवेहु मावे जी लोहा पारसु परसँवे ॥३॥। 


वाले वलिवेहु मावे सेवहु तिहुव॒शण राया वे | 
५ वाले वलिवेहु मावे जिनि साचा मस्गु दिखाया वे ॥॥ 
जिनि मग्यु दिखाया लिव मनु लाया तिसु अ्रन्यामहि रहिये | 
झविहडु श्रविनासी जोति प्रकाशी थानु मुकति जिय लहिये ।) 
भोठ भाग्यड ससारह अति घोरह पुनरपि जनमनु पाया । 
करुणा करुतारु कहुइ जनु 'वूचा । 
वाले वलिवेहु मावे सेवहु 
7 
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तिह॒वण रायावे ॥४॥। 
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अंक तय 7४ 


द्ाक़ 


१५ 


बृचराज के ग्रीत 


रागु चिहागडः 


ए मेरं अंगों वाचवा वासो चवे कोवल कलियावा ॥१ 


ए मइ गरुथि पडा वा नवप्तर सो नव सरकरि मने रलिया वा ३ 


मन्ति रलिय करि सु थ्यासि नचप्तर जिणह पुज रचावहे । 
सा सुता सुख स्िंड सिलहि वछित जम न चौगय पावहे ॥। 
जिसु देखि दरसर[ टरहिं भव दुख भाउ उपज खिरणु खिणो । 
जि अदिजिण कारखि नि फ्या राइचवा अगणो ॥१॥ 


ए तेरे चरण वा चरणे वा चररणि मेरा मनो मोह्यावा । 
ए द्ुइ लोयणे वा शअ्रनदोसों श्रनदोसों जम्मो जोह्यावा ॥। 
जोह्यासु ,जा मुख देव केरा अ्रवरु नहु सेवठ किसो । 
जिनि श्राठ मद निरजरे वलु करि हीयइ ग्रुण चसिया तिसो ॥ 
वधिया तू इत करमि कटठिनिहि भविड जनम घणोरिया। 


मोह्या सु इन चितु श्रादि जिणवर चलणि इन दुहु तेरिया ॥२॥४ 


पिरतिदइ नेहडी कीजे वेसा कीजे जिखवर भाषीवा । 
ए पटु कायहा वा जाणी वा सो वाणी तिन्‍ह दिखे राखीवा ।। 
तिन्‍ह राखि दिदु दे अभइन्हा परि करि नहि सैइकु खिरणु । 
जिम जारि वेयण किया निय तथ तिम सुचयण पर तिशु ॥। 
'इकु रहहु समकति सदा निश्चलु जिम सुमूलु न छीजए । 
हम कहउ आदि जिखुद स्वामी पिरतिन्हा परि कीजए ॥३॥। 


ए चद निरमली वा वाणी वा सो वाणी भवियह पारो वा । 
ए ब्रव वारहा वा धारो वा सो घरि तरहुसए सारोवा ॥। 
सइसारे सागर तरहु जिम जय पचमह वय दिढु रहो । 
वाईस प्रीसह सहहु द्वुग्गम तेद अभ्रहि निसि सहो ॥। 
सव्वु ईछ पुनीय भरणुइई वूचा” जनमु सफ़ला जाणिया । 


उलस्यात मनु सुरिय आदि जिणवर चंद मिरमली वाणीया ॥४।॥ 
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ह रागु आसावरी 


हु 


दोहा .--सजमि प्रोहरिंत ना चडे भए अनत सैसारि । 
स्वामी पारे उत्तरे हमि थके उरवारे || छेंदु ।। 

हम थाके उरवारि स्वामी पारेगए । 

समकतु सवलों नाहते नरदीन भये ॥ 

ते भये दीन जहीन समकति मग्गि जिणवर ते खडे । 

गति चारि चउरासिय लख महि जनमु करि ते रझूले ॥। 

वहु वारि दरसनु भया स्वाम्ती धम्मु पालि न सकिया | 

तुम्हि पारि पहुते वीर जिरावर श्रसे पतणि थकिया ॥8॥ 


कअ कण 


२ आओ 


इक्क लडेन्नरु माहि देखे कष्ट बवहो । 

ग्रासत वेदव घोर सहारे कवण कहो ॥। 

कहु को सहारइ घोर वेदत ताइ तावा पावहे । 
करि लोह थंभसि अग्गिवंने पभ्राणि श्रगि लयगावहे ॥। 
छेयणत भेयण डड मुद्गर तनु पहारे सल्लिया | 
हा दुख कष्ट देखे सुणहु स्वामी नर माहि इकलिया ॥२।। 


सेव्या कुग्रुह कुदेड पडियाक धम्म भत्ते । 
. पुदगल प्रवतिन काल कीती बहुत थुते ॥। 
हि थुति वहल कीती सुणहु जीयडे आठ कम्मिहि तू नल्‍्या । 
पे वलु करि डिग्राया पच धुत्तिह एवं मिथ्यातिहि पड्या |! 
रे नित चड्यो मान गयदि मय मति तत्त, चित्ति न वेहिया । 
पडिया कुद्ध म्मिहि सुणहु जीयडे कुग्रुरु हेते सेविया ॥३े।॥। 


हम चातिगह पियास दरिसन चीर विणा । 
श्रवतनि ताप वुह्याउ सरवनि सरस घणा ॥॥ 
घरा सरस सरवनि करुणा भवह पारु लघाव हो । 
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-बूचराज के गीत ११७ 


१७ 


गीत 


नित्त नित्त नवली देहडी नित्त नित्त श्रवद् कम्मु । 
नित्त नित्त श्रावद कुल श्रमल, चित्त नित्त माणसु जम्म। 
नित्त नित्त न माणसु जम्मु लाभइ, नित्त नित्त न वाछित पावह । 
नित्त नित्त न भ्ररि जु खेतु ले, नित्त न सुभ मत्ति आवये ॥ 
नित्त नित्त न सुभ गुरु होइ दसराु, धम्मु जो जप्पइ इहि । 
तो चेतता करि चेतन सभालउ, मणुव जम्म न नित्त नित्तो ॥१॥ 


जा लगु खिसियन जोवना. जा लग्मरु जरा न जणावे । 
जा लगु तनु न सकोचिये, जा लग्रु रोग न श्राव | 
आझ्ावइ न जा लगु रोगु अ्रगइ, तेजु नहु जब लगु खलइ। 
जव्व लग न मति श्रृति भइ भिभल, जाम वल इन्द्री मिल्‍यो | 
जव लग न॒बिछुडे प्राण प्राकम ताम तन पसरी गुणों । 
जव्व लग न चेतनु चढिउ श्रासणु, जाम खिलियन जोवणो ॥२॥ 


राजु दुवारह भल्‍लरी, भगहि निसि सबद सुणागै । 
सुभ श्रसुभ दिनु जो घटइ, बहुडि न सो फिरि श्रावइ। 
श्रावई न सो फिरि घटइ जो दिनु भ्राउ इणि परि छीज्जइ | 
पौरसहु सम्माइक्क्रु ब्रत सजमु खिणु विलम्ब न कीजिए । 
पच परमेष्ठी सदा प्रणमउ, हियइ निज्ज समिकितु घरहु । 
खिण खिण चितावइ, चेत चेतन राजद्वारह भलल्‍लरी ॥॥३॥ 


जो सरवति निज्ज भाखियो यो उत्तिम्म धमस्मु पालहु। 
थावर जगरमु जे जिया ते सम्मदिष्टि निहालउ । 
निहालि ते समदिष्टि जीवा, नत नन्‍्यानि ये कह्या । 
षट्‌ द्रव्य श्ररु पचस्तिकाया, छत घटवत भरि रह्या। 
इम भराइ वूचा ब्रत्त उत्तिम तीमि रतन प्रकासिया | 
सुख लह॒ुउ जछित सदा पालहू घरमु सरतनि भासिया ॥॥४॥। 
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११८ 


कविवर वूचराज एवं उतके समकालीन कवि 


गीत 


ए मनुषि लियडा कवल विगस्सेवा । 

ए जिणु देखीयडा पापा परास्सेवा ॥। 
सहि पाप पणासे जनम केरे देव दरसनु जोड्या । 
सयल वछित इछ पुन्निय भावहा पत्ति गोइया ॥। 


गह गहिय अ्रगि नमाइ सु दरि रोर कंसमलु पिल्लिया । 
श्री वीर जिणवर भवणि भ्राई सखी तनु मनु खिल्लिया ।१॥। 


ग्राजु दिनु धनो रयणि सुहाइवा । 

श्राई तउछरगि जिणह मदरि देव गरुरावहु गाइया । 
ससारि सफला नम्‌ किया घम्मसि मनु लाइया ॥। 
सद्धथधराइई नरिंद नदनु दिपई श्रति उज्जल तनी । 
श्री महावीरु जिरदु स्वामी दिवसु श्राजु जाण्या घनो ॥॥२॥) 


ए गरुथि मालणें माल लिवाईया । 
एमइ साव सिवा जिएः चडाईया ॥। 
चडाइ जिणुसिरि माल कुसमह, महमनिहि भावन भाईया ॥ 
कप्यूरि चदनि श्रगरि केसरि जिणह पूज रचाईया ।। 


त्रिमुवताह नाथु भ्रनाथु स्वामी मुकति पथ उजालण । 
श्री वीर जिणवर भवरा लाई माल ग्रुथी मालणों ॥३॥। 


ए सिव अनंत सुखादेण दातारावे । 
एनु महू उलरिय मनो रचिउ हमारावे ॥। 


हम रचिउ मनु तुम्ह पदह पक्रज जरा मरणु निवारहो। 
दथाल इव किछ करहु करुणा भवह सागर तारहो ।॥ 


लक शक जी २3. कर अल मी कल, मररब रन * के न जी आरा मधअ जे जी शक जम भ 


बूचराज कवि चहुगति निवारणु, सिद्धरवणी रातवो । 
श्री महावीर जिएादु पणविउ अनत सिव सुख दातवो ॥॥४।) 
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वृचराज के गीत 


गीत 


धम्मो दुग्गय हरणो, करणो सह धम्म मंगल मूल । 
जे भास्यो जिण वीरो, सो धम्मो नरह पालोहु ॥१।। 


जिसो सुकुल विनु सीलु भणिज्ज, रुपु तिसो विणु गुणह थुणिजे। 
जिसो सु दीखे विण पत्तह तरु, तिसो सु जिण धम्मह विशु जगि नरु । 
हैेमु तिसो वली विनु जाणहु, श्रत्थ हीणु जिंउ कावु बखाणह ॥ 
श्रक॑विना जंसे दीसे दिनु, जती जोग्ु जिसी चारित विनु ॥श।॥। 


चारित विनु जती तपी विन मतवे, जोई विनु जो ध्यान श्रहै। 
पढचा विनु सिद्धि वृद्धि विन पडिय, विनु सिद्धह जोवाबहे । 
मन विनु जिउ भूह भूह विन भोगी, कतपीसु विनु खिमा थुर । 
जिण सासणा वचन इव भास्यो, इसोसु नरु जिणधम्म बिना ॥।३।॥। 


ससीयहर विनु रैणि दिवस विनु दितीयछझ, विन परिमल जे कुसम भरों । 
विनु तेव सुरग जलह विनु सरवर, विनु चातिक रुष वाधु घण। 
पिक विणु तरु सूंड विशु गयवरु, जिउ दल विणप सतरण । 
जिण सासरखा वचन इव भास्यो, इसोसु नरु जिण धम्म बिना ॥४॥ 


छत्तह विणु डक ग्रुण विणु जिउ घण, कठह विशु जे घुणहि गीय । 
कर विणु जिड ताल वेस विणु लावण, विणु लज्जु जे कुलतीय । 
लछी विणु लोल सुरह विणु वीरहि जिउ दल विखाु पैस तिरण | 
वण विणु जिउ सिंघ मोर विरु गिरवर, हस विरणु जिउ मानसर ॥५॥। 


विस विनु जिउ उरग, लूण विरु भोयणु, जिसो सु विखु केवे भवर । 
मती विणु नृपति सोम विशु पटरि सुक वल्ढइ वसचुभरणा । 
जिसी रेणि विनु जोति, तिसो चकवी विण्‌ दिनोयरु । 
जिसी दीप विणु रेणि तिसी विहणि ने वरि वशा। 
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छीहल 


१६ वी शताव्दी के श्रन्तिम चरण के जैन कवियों मे छीहल सबसे श्रधिक 
चचित कवि रहे हैं। रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास से लेकर सभी 
इतिहासकारो ने किसी न किसी रूप छीहल का नामोल्लेख अवश्य किया है । छीहल 
राजरथानी कवि होने के कारण राजस्थानी बिद्वानो ने भी श्रपने अपते इतिहास मे 
उनकी रचत्ताश्रों का परिचय दिया है । 


सर्वप्रथम रामचन्द्र शुक्ल ने छीहल का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “ये 
राजपुताने के ओर के थे । धवतव्‌ १५७५४ में उन्होंने पञच सहेली नाम की एक छोटी 
सी पुस्तक दोहो मे राजस्थानी मिली भाषा मे बनाई जो कविता की दृष्टि से श्रच्छी 
नही कही जा सकती । इसमे पाच सखियों की विरह वेदमा का वर्णन है। इनकी 
लिखी बावनी भी है जिसमे ५२ दोहे हैं॥ उदाहरण के रूप में उन्होने पञच सहेली 
के प्रथम दो एवं श्रन्तिम एक पद्म भी उद्छघुत किया है ।! डा० रामकुमार वर्मा ने 
श्रपने “हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इत्तिहास” मे कवि की पञ्च सहेली गीत 
के परिचय के साथ ही उनके सम्बन्ध में श्रपता अभिमत लिखा है कि “इनका 
कविता काल सवत्‌ १५७५ माना जाता है। इनकी पञुच सहेली नामक रचना 
प्रसिद्ध है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव यथेष्ट है क्योकि ते स्वय राजपुताने के 
निवासी थे । रचना में वियोग श्य गार का वर्णन ही प्रधान है । 


सिश्चबन्धु विनोद मे छीहल का वर्णात रामचन्द्र शुक्ल एवं रामकुमार वर्मा 
के परिचय के श्राधार पर किया ग्रया है। क्योकि उद्धरण भी शुक्ल वाला ही 
दिया गया है। वे लिखते हैं कि इन्होने सवत्‌ १५७५ में पञतच सहेली तामक 
पुस्तक बनाई जिसमे पाच श्रवलाओ की विरह वेदना का वर्णन है श्रौर फिर उनके 
सयोग का भी कथन है । इनको भाषा राजपुताने ढरें की है भौर इनकी कविता मे 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास-प्रृष्ठ १६८। 
२ रामकुसार वर्मा--हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रृष्ठ ५४४। 
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छुन्दोभग भी है। इनकी रचना से जान पहता है कि ये मारवाड की तरफ के रहते 


१२२ कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 
वाले थे क्योकि उन्होने तालाबों श्रादि का वर्णन बे प्रेंम से किया है ।? । 


न कि की की ली 


डा० शिवप्रसाद सिंह ने अपनी पुस्तक “सूर पूर्व ब्रज भाषा श्रौर उसका | 
साहित्य” मे छीहल का सबसे श्रच्छा मूल्याकन प्रस्तुत किया है ।” यही नही उन्होंने 
रामचन्द्र शुक्ल एवं डा० रामकुमार वर्मा के मत का उल्लेख करते हुए कवि के 
सम्बन्ध में निम्न प्रकार भ्रपने विचार लिखे हैं--“आचाये शुक्ल ने छीहल के वारे में 

बडी निर्ममता के साथ लिखा, सबत्‌ १५७५ में उन्होंने पञुच सहेली नाम की एक । 
छोटी सी पुस्तक दोहो में राजस्थानी मिली भाषा में बनाई जो कविता की दृष्टि से 
। प्रच्छी नही कही जा सकती । इनकी लिखी एक बावनी भी है जिसमे ५२ दोहे हैं । 
पञ्च सहेली को बुरी रचना कहने की बात समझ में श्रा सकती है क्योकि इसे रुचि 

भिन्नता मान सकते हैं। किन्तु बावनी के बारे में इतने नि सदिग्ध भाव से विचार । 

किया यह ठीक नही है । वावनी ५२ दोहो की एक छोटी रचना नहीं है वल्कि इसमे । 

भ्रत्यन्त उच्चकोटि के ५३ छप्पय छन्द हैँ। डा० रामक्ुमार वर्मा ने छीहल की ॥ 

पञ्च सहेली का ही जिक्र किया है । वर्मा जी ने छीहल की कविता की श्रेष्ठता- 
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। 
। निकृष्टता पर कोई विचार नही दिया किन्तु उन्होने पञ्च सहेली की वास्तविकता 
। 


इसके पश्चात्‌ “राजस्थानी साहित्य का इतिहास” पुस्तक मे डा० हीरालाल 
महेश्वरी ने छीहल कवि का राजस्थानी कवियों मे उल्लेखनीय स्थान स्वीकार करते 
हुए उनकी पञुच सहेली और बावनी को काव्यत्व से भरपूर एवं बोलचाल की 
राजस्थानी मे बहुत ही अनुठी रचनाएँ मानी हैं ।? इसके पश्चात्‌ श्रौर भी विद्वानों 
ने छीहल के वारे मे विवेचन किया है । डा० प्रेमसागर जेब ने छीहुल को सामर्थ्यवान 
हक कवि माना है । तथा उन्तकी चार रचनाओं का परिचय एवं बावनी का नामोल्लेख 
' किया है ।* लेकिन जन विद्वानो में डा० कामता प्रसाद, डा० नेमीचन्द शास्त्री आदि 
ने छीहल जैसे उच्च कवि का कही उल्लेख नही किया है | 
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छीहल राजस्थानी कवि थे । वे राजस्थान के किस प्रदेश के रहने वाले थे 
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सूर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य, पु० १६८ । 
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छीहल १२३ 


इसके बारे में उन्‍होंने स्वयं ने कोई परिचय नही दिया है | लेकिन पञ्च सहेली गीत 
में कवि ने जिस प्रकार कुए पर पानी भरने के लिए श्राने वाली पाच विरहिणी 
स्त्रियों का चित्र प्रस्तुत किया है। उनके परस्पर की वार्तालाप को काव्यबद्ध किया 
है । उससे ऐसा लगता है कि कवि शेखावाटी प्रदेश के किसी भाग के थे जो ढू ढांड 
प्रदेश की सीमा को भी छूता था । बावनी में दिये गए परिचय के अनुसार वे श्रग्रवाल 
जैन थे तथा दिगम्बर जैन सम्प्रदाय मे उत्पन्न हुए थे। कवि ने लघुवेलि' मे जिस 
प्रकार जिन धर्म की महत्ता का वर्णन किया है उससे स्पष्ट है कि ये दिगम्बर 
अनुयायी श्रावक थे ।7. डा० शिवप्रसाद सिंह ने लिखा है कि कवि के जैन होने का 
कही उल्लेख नही मिलता ।? इससे प्रतीत होता है कि उन्होने कवि का लघु गीत 
नही देखा । पथी गीत का भाव नहीं समझा । पिता का नाम नाथू जी नहल्हिग 
वश के थे ।३ इससे श्रधिक परिचय अभी तक नहीं मिल सका है । खोज जारी है 
झ्यौर हो सकता है किसी श्रन्य सामग्री के उपलब्ध होने पर कवि के सम्बन्ध मे पूरा 
परिचय ही प्राप्त हो जावे । 


छीहल रसिक कवि थे । जब उन्होने पञुच सहेली गीत की रचना की थी 
तो लगता है वे युवावस्था मे थे । शभ्रौर किसी के विरह में डबे हुए थे। कवि पानी 
भरने के लिए कुए पर जाते होगे श्रोर उन्होने वहाँ जो कुछ सुना श्रथवा देखा उसे 
छुन्दोबद्ध कर दिया । मालिन, छीपन, सोनारित, तम्बोलिन, श्रावि जाति की 
युवतिया वहाँ पानी भरने श्राती होगी। जब उसने उनसे श्रपने श्रपने विरह की 
बात सुनायी तो कवि ने उसे छुन्दोबद्ध कर दिया । कवि की श्रव तक ७ रचनाए 
उपलब्ध हो चुकी हैं । यद्यपि वावनी को छोडकर सभी लघु रचनाएं हैं । किन्तु 
छोटी होने पर भी ये काव्यमय हैं तथा कवि की काव्य-शक्ति को प्रस्तुत करने वाली 
हैं । सात रचनाओं के ताम मिम्न प्रकार हैं--- 
१ पञ्च सहेली गीत 
२ वावनी 
३ पथी गीत 
४ लघु वेली 
५ आत्म प्रतिबोध जयमाल 


१ श्रो जिनवर को सेवा फीधी रे सन म्रख आपरणा ॥१।। 
सूर पूर्व नत्नन भाषा और उसका साहित्य--प्रृ० १६८ ॥। 

३ साल्हिग वंसि नाथू सुतनु अगरवाल कुल प्रगठ रवि । 
चावनी वसुधा विस्तरी कवि ककरा छीहल कवि ॥५३॥| 
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६, उदर गीत 
७, वराग्य गीत 


" १ पञच सहेली गीत 
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यह राजस्थानी भाषा की कृति है। दा० रामकुमार वर्मा ने इसके सम्बन्ध 
ह मे लिखा है कि इसमे पाच तरुणी स्त्रियों ने मालिन, छीपन, सोनारिन, तम्ब्रो लिन, 
प्रीषित पतिका नायिका के रूप में श्रपने प्रियवमों के विरह में, अपने करुणा आवेगो 
का वर्णन अपने पति के व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाली वस्तुप्रो का उल्लेख शरीर 
तत्सम्बन्धी उपमाओों और मरूपको के सहारे किया है ।! डा० शिवप्रमाव सिह ने 
पञच सहेली को १६ वी शतती का अनुपम श्वूगार काव्य माना है। साथ में यह भी 


लिखा है कि इस प्रकार का विरह वर्णन उपमानों की इतनी स्वाभाविक्रता और 
ताजगी श्रन्यत्र मिला दुलेभ है 7 
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पञ्च सहेली मे पाच विभिन्न जाति की स्त्रियों के विरह की कहानी कही 
गई है । ये स्त्रिया किसी उच्च जाति की न होकर मालिन, तम्बोलिन, छीपन, 
कलालिन एवं सुनारिन हैं जिनके पति विदेश गये हुए हैं ॥ उनके विरह में वे सभी 
स्त्रियां समान रूप से व्यधित हैं। कवि ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि 
' पति वियोग मे प्रोषित पतिका क्रितनी क्षीणकाय म्लान मुख हो जाती हैं । उनके 
श्राखो मे कज्जल, मुख मे पान नही होता । गले मे हार भी नही पहना जाता भ्रौर 
केश भी सूखे-सूखे लगते हैं । वह हमेशा अ्रनमनी रहती है । तथा लम्बे श्वास लेती 
है । उनके श्रधरोष्ठ सूख जाते हैं तथा मुख कुम्हला जाता है । 


छीहल कवि जिस किसी नगर के रहने वाले थे, वह सुन्दर था तथा स्वरगें- 
लोक के समान था । वहा विशाल महल थे। स्थान-स्थान पर सरोवर थे तथा कुए 
और वावडियो से युक्त था । नगर में सभी ३६ जातिया रहती थी । लोगो में बहुत 
चतुरता थी । वे श्रनेक विद्याश्रो को जानते थे। तथा वे एक-दूसरे का सम्मान करते 
थे। नगर की स्त्रिया रूपवती एवं रभा के समान लावण्यवती थी । नये नये वस्त्रा- 
भूषण पहिन कर वे सरोवर पर पानी भरने जाती थी ।॥ एक दिन इसी प्रकार नगर 
की कुछ नवयोवना स्त्रिया वस्वाभूषणों से अलकृत होकर सरोवर के पास आई । 
उस समय वसन्‍्त था । इसलिए उनमे और भी मादकता थी | उनमे से कुछ गीत 
गा रही थी। कुछ भूलना भूल रही थी तथा एक-दूसरे से हास परिहास कर रही 
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हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास- पु० डंडे । 
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थी | लेकिन उनमे पाच सहेलिया ऐसी भी थी जो न नाचती थी, न गाती थी श्रौर 
त्त हसती थी । कवि के शब्दों मे उनकी दशा निम्न प्रकार थी-- 


तिन महि पंच सहेलिया ताचइ गावइ ने हसइ | 
ता मुख बोलई बोल" #००० ०००० «० ०००० ०००० »००० | ।६। । 


नयनह काजल ना दीउ, ना गलि पहिन्दों हार । 
मुख तम्बोल न खाईया, ना कछु किया सिंगार ॥१०॥। 


रूखे केस ना नहाईया, मइले कप्पड तास । 
विलखी वइसी उनमनी, लावे लेहि उसास ।॥११ 


सुन्दरियों ने जब उन्हे उदास देखा तो उसका कारण जानना चाहा क्योकि 
साथ की सहेलियो ने कहा कि वे यौवनवती है उनकी देह भी रूप वाली है । फिर 
इतनी उदासी का क्‍या कारण है । यह सुनकर उन्होने मधुर स्वर से अपना-प्रपना 
सच्चा दुख मिम्त प्रकार कहा--- 


उन्होने कहा कि वे एक ही धर की श्रथवा जाति की नही अपितु मालिन, 

तम्वोलिन, छीपन, कलालिन एवं सुनारिन जाति की हैं । लेकिन विरह का कारण 
सब का समान है । इसलिए एक-एक ने अपने दुख का कारण कहना प्रारम्भ किया--- 
सर्वप्रथम मालिन जाति की यीवना स्त्री ने कहा कि उसका पति उसे छोडकर परदेश 
चला गया है । जिसके विरह पे वह अत्यधिक दुःखी है। उसका एक दिन एक वर्ष 
के बराबर व्यतीत होता है । यौवनावस्था मे पतिदेव परदेश चले गये हैं । रात्रि दिन 
भाँखों में से आसू बहते रहते है। कमल के समान मुख कुम्हला गया है। सारा 
बाग सूख गया है । शरीर रूपी वृक्ष पर फूल लगने लगे है तथा दोनो नारग्रिया 
रस से श्रोतप्रोत हैं लेकिन श्रब वे विरह से सूखने लगी है क्योकि वन को सीचमे 
बाल। माली परदेश गया हुआ है । 

पहिली बोली मालनी मुभकों दुख अनन्त । 

बालइ यीवन छाँडि कइ, चल्यु दिसाउरि कत्त ॥१७॥ 

निस दिन बहवई पवाल ज्यू , नयनह तीर अपार । 

विरहउ माली दुक्ख का सूभर भरथा किवार ॥१८५।॥। 

कमल वदन कुमलाईया, सूकी सुख वनरइ । 

वबाफू पीयारह एक खिन, बरस बराबरि जाइ ॥१8॥। 

तन त्तरवर फल लागिया दुइ नारिय रसपूरि । 

सूखन लगा विरह भूल, सींचन हारा दूरि ॥२०॥। 
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१२६ कविवर वृचराज एव उनके समकालीन कवि 


दूसरी विरहिणी तम्बोलिन थी । वह पति के विरह मे इतनी दुर्वल हो गयी 
थी कि चोली मात्र से ही पूरा शरीर ढक जाता था। वह हाथ मरोड़ती, सिर 
घुतती भौर पुकारती । उसका कोमल शरीर जलता । मन में चिन्ता छाये रहती 


और पश्राखो से श्रश्न घारा कभी रुकती ही नहीं । जब से उसके पिया विछुड़े तब से ही 
उसके सुख का सरोवर सूख गया--- 


हाथ मरोरठ सिर घुनठ, किस सठ करू पुकार | 
तन दाभई मत कलमलइ, नयन्न न खडइ घार ॥२५॥ 
पान भडे सव रूख के, वेल गई तनि सुविकि | 
दूभरि रति वसंत की, गया पियारा मुक्कि ॥२६॥। 
हीयरा भीतरि पहसि करि, विरह लगाइ श्लाग्रि। 

प्रीय पात्ती विनि ना बुझवई, वलीसि सबली लागि ॥२७॥। 


छीपन झाखो मे आसू भर कर कहने लगी कि उसके विरह का दुख वही 
जानती है, दूसरा कोई नही जानता । तन रूपी कपडे को दु ख रूपी कतरनी से वह 
दर्जी (प्रियतम) एक साथ तो काटता नही है और प्रतिदिन ढेह को काठता रहता 


हैं । विरह ने उसके शरीर को जला कर रख दिया है । उसका सारा रस जला कर 
उसको नीरस कर दिया है । 


तन कपडा दुक्ख कतरनी दरजी विरहा एह 

पूरा व्योतत न व्योतई, दिन दिन काटइ देह ॥३२॥। 
दुख का ताग्रा वीटीया सार सुई कर लेइ । 
चीनजि बधइ श्रविक्राम करि, नान्‍्हा बरवीयी देई (॥३३॥॥ 
विरहइ ग्रोरी श्रति- दही, देह्‌ मजीठ सुरंग । 

रस लिया अवटाइ कइ्ट, बाकस कीया अग ॥॥३४॥। 


चौथी कलालिन थी । वह कहने लगी कि उसका शरीर तो भट्टी की तरह 
जल रहा है | श्ाखो में से श्रासु वरस रहे हैं जो मानो अक बन रहा है। उसका 
भरतार विना अवगत के ही उसको कस रहा है । एक तो फाम्रुन का महिना फिर 
बौवनावस्था, लेकिन उप्तका प्रियतम इस समय वाहर गया हुआ है इसलिए उसकी 
याद कर करके वह मर रही है । 
मो तन भाटी ज्यू" तपइ, नयन चुबइ मद धारि | 
विन ही अवगुत मुझ सू , कसकरि रहा भरतार ।36॥ 
माता योवत्र फाग रिति, परम पियारा दूरि। 
रली न पूर्ज जीव की, मरउ विसूरि विसूरि ॥४२॥। 
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पांचवी विरहिणी सुनारित थी । वह तो विरह रूपी समुद्र में इतनी डूब 
गई थी कि उसका थाह पाना ही कठिन था। उसके श्रंगो को मदन रूपी सुनार ने 
हृदय रूपी अगीठी पर जना जलाकर कोयला कर दिया था। उसके विरह ने तो 
उसका रूप ही चुरा लिया जिससे उसका सारा शरीर सूता हो गया । 


हु तउ बवूडी विरह मइ, पाउः नाही थाह ॥४५॥। 


हीया अगीट्वी मसि जिय, मदन सुनार अभग । 
कोयला कीया देह का मिल्या सवेइ सुहाग ॥४६।॥ 


इस प्रकार पाचो विरहिणी स्त्रियो से छीहल कवि ने जब उनके विरह दुख 
का वर्णन सुना तो सभवत वे भी दुखी हो गये । प्रेन्‍्त मे कवि को भी कहना 
पडा कि विरहावस्था ही दु खावस्था है । जिसमे पल भर को सुख नही मिलता । 


छीहल वयरी विरह॒ की घडी न पाया सुख ।॥ 
हम पचइ तुम्हसउ' कह्या, श्रपता अश्रपना दु ख ॥५१।॥॥ 


कुछ दिनो पश्चात्‌ फिर वे पाचो मिली । वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के साथ- 
साथ उनके पति भी परदेस से वापिप्त श्रा गये थे । इसलिए वे हसने लगी, गाने लगी । 
उस दिल वे पूरे श गपर मे थी । छीहल ने जब उन्हे हसते हुए देखा तो उन्होने फिर 
उन स्त्रियों से पुछा-- 


विहसी गावइहि रहिससू कीया सइ सिगार । 
तब उन पच सहेलिया, पूछी दुजी बार ॥५४॥ 


मइ तुम्ह श्रामन दूमनी देखी थी उतवार । 
अ्रव हु देख विहतती, मोसउ कहउ विचार ॥॥५५॥ 


जा 


उनका साई श्रा गया था | वियोगिन बसन्‍्त ऋतु जा चुक्री थी। मिलन की 
वर्षा ऋतु आ गई थी | मालिन के सुख रूपी पुष्प को पति ने - मधथुकर बनकर ख्ब 
पी लिया था । तम्बोलिन ने चोली खोल कर अपार यौवन ; भरी देह को निकाला 
और अपने पति के साथ बहुत प्रकार ये रग किया। आभ्राखो से आख, मिली और 
अपूर्व सुख का अनुभव किया । 


सालिन का मुख फूल ज्यउ बहुत ब्रिगास करेइ । 
प्रेम सहित ग्रुज्जार करि, पीय मघुकर सलेइ ॥।५८।॥ 


चोली खोल तम्बोलनी काढ्या ग्रात्र भ्रपार । 
रम कोया बहु प्रीयसु, नयन मिलाई तार ॥५86॥ 
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है या 
१्श८ कविवर वूचराज एवं उनके सशकालीन कवि 
है 
रचना काल | ६ प्रनृप 
पञ्च सहेली गीत का रचना काल सवत्‌ १५७४५ फाग्रुण सुदि पूर्णिमा है । । 
उस दिन होली थी श्रौर कवि भी होली के उन्समुक्त श्रानन्‍्द मे ऐसी सरस रचना लिखने 3 हे 
मे सफल हुए थे | इसलिए स्वय ने लिखा है कि उसने अपने मन के मधुर भावों से 
इस रचना को निबद्ध किया है | सूर्य 
मीठे मन के भावते, कीया सरस बखाण। 
अरा जाण्या मूरिख हंसइ, रीफइ चतुर सुजाण ॥६७॥। ह हा श 
भाषा कप 
छीहल राजस्थानी कवि है । उनकी कृतियों की भाषा के सम्बन्ध में (पर 
डा० शिवप्रसाद सिंह ने लिखा है कि कवि की कुछ पाण्डुलिपियाँ ब्रजभाषा के निकट करन री 
है जबकि कुछ पर राजस्थानी प्रभाव ज्यादा है। झामेर शास्त्र भण्डार वाली | सहित 
पाण्डुलिपि को उन्होने राजस्थानी प्रभावित कहा है । लेकिन श्रन्‍न्त में वे यही निष्कर्ष मनोभाहों 
निकालते हैं कि पञडच सहेली गीत की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है ।* है 


तो कवि 
गोवा रा 


अनूप सस्क्ृत लाइब्रेरी मे इसकी चार प्रतिया हैं जिनमे तीन का नाम तो 'पञूच 

सहेली री बात” दिया हुआ्ना है ।? इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिलिपिकार उसे | करे 
राजस्थानो भाषा की कृति मान कर चलते थे । वसे कृति की श्रघिकांश शब्दावली । है 
राजस्थानी भाषा की है। नहाईया (११) प्रवालीयां (१२) बालीया (१३) चल्यु (१७) | ही 
कुमलाईया (१६) चपाकेरी (२२) वीछुडया (२६) श्रादि शब्द एवं क्रिया पद सभी गधे, 


० 


राजस्थानी भाषा के हैं । ३ 


पञ्च सहेली गीत एक लोकप्रिय कृति रही है। राजस्थान के कितने ही 
शास्त्र भण्डारो मे इसकी प्रतिया सग्रहीत है । 
१ दि० जैन शास्त्र भण्डार मन्दिर ठोलियान 
२. भट्टारकीय शास्त्र भण्डार श्रजमेर 
३ शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर चौधरियो 


-“- ग्रुटका सख्या €७। 
“ः ग्रुटका सख्या १३८ । 


।.. छत 

का मालपुरा (टोक) -: ग्रुटका सख्या ११।॥ ।. | < 

४ प्रनूप सस्क्ृत लाइब्ने री केटलाग राजस्थानी सेक्सन न० छ८ छुद स० ६६ पत्र १६-२२ है। की 

लिपि काल स० १७१८। फिर 

ञ डे श्र रे च० १४२ पृ० ७६-७७ । एव गे भरे 

मा | 
१ सुर पूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य--प्रृ० १७०-७१। ! 

२. चही । २ रे 

ला जता ७ ८ 42000 44500 पक 3५६ ४ टी िटसड> ० जी मी अ अड्कन क न 
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छीहल १२६ 


६. भ्रनूप संस्कृत लाइब्र री केटलाग राजस्थानी सेक्सन न० २१७--श्रन्त में संस्कृत 
एलोक भी दिये हुए हैं । 


९ रा । १ न० ७७ पत्र स० ६८४5-१०२ 
लिपिकाल सवत्‌ १७४६ । 

सुल्याँकन 

पञच सहेली गीत राजस्थानी भाषा की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसमें 
श्युगार रस का बहुत ही सूक्ष्म तथा मामिक वर्शोन हुआ है। वियोग शझ्गार मे 
विरहिणी नायिकाश्रो के अनुभावों का चित्रण उन्हीं के शब्दो मे इतना सवेद्य श्र 
अनुभूतिपरक है कि कोई भी सहृदय चिरह की इस दशकारी चेदना से च्याकुल हुए 
बिना नही रहता ।* कवि ने उसमे वियोग तथा सयोग दोनो का ही चित्रा कर के 
साहित्य मे एक नयी परम्परा को जन्म दिया है। उन्ही पाचो स्त्रियों की सयोग मे 
मनोभावों की दशा एकदम चदल जाती है । एक त्तम्बोलिव की मनोदशा वर्णन मे 
तो कचि ने सब सीमाओं को लाघ दिया है । वास्तव मे विरह में श्रौर मिलन मे 
यौवना स्त्री की क्या दशा रहती है कवि ने इसका बहुत ही सूक्ष्म हृदय ग्राही वर्रान 
करके पाठको को प्राश्चर्य चकित कर दिया है। भाषा एवं शैली दोनों दृष्टियो से 
भी पञच सहेली गीत एक उत्कृष्ट रचना है। राजस्थानी भाषा साहित्य मे इस लघु 
काव्य को एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिये । 


२ बावनी 


छीहल कवि की यह दूसरी बडी रचना है जिसमे कवि ने कितने ही विषयो 
को छुआ है। प्रो० कृष्णतारायण प्रसाद “माग्रध/ के शब्दों मे बावनी मे 
वर्ित नीति श्लौर उपदेश के विषय हैं तो प्राचीव पर प्रस्तुतीकरण की मौलिकता, 
प्रतिपादत की विशदता एव हृष्टान्त चयन की सूक्ष्मता सर्वत्र विद्यमान है। कवि 
सस्कृत के सुभाषितों एवं नीतियों का ऋणी हैं। पर उनके शअ्रनुवादन अनुधावन 
मात्र नही है ।? प्रस्तुत कृति भाषा एवं भाव दोनो के परिपाक का उत्तम उदाहरण 
है । यद्यपि नीति और उपदेशात्मक विपयो का वर्णन वावनी का सुख्य विषय है 
फिर भी कवि कभी भी काव्य से दूर नही हुआ । उसने भपने विषय को नये ढग 
एवं नये भावो के साथ श्रभिव्यक्त किया है । 


१ सुर पूर्व ब्रजभाषा श्र उसका साहित्य--प्रृू० ३०७ । 
२ मरुभारती-चबर्ष १५ अंक २--प्रृ० & । 
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१३० कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 

जैन विद्वानों ने बावनी सन्नक काव्य लिखने में झ्रारम्भ से ही रुचि दिखाई 
है। ये वावनिया किसी एक विपय पर आधारित न होकर विविध विषयो का 
वर्णान करती हैं। बावनी लिखने वाले कवियों मे डू गरसी, बनारसीदास, जिनह॒षं, 
दयासागर, ब्र० माणक, मतिशेखर, हेमराज आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । जेन 
कवि न तो अपने पौराणिक कथानको में ही वधे रहे और न उन्होने सामन्‍्ती के 
चित्रण मे जन सामान्य को झुलाया । जैन काव्य मे विराग और कष्ट सहिष्णुता 
पर बहुत वल दिया गया है। यह भी सत्य है कि इस प्रकार सदाचरण के नीरस 
उपदेश काव्य को उचित महत्त्व नही देते किन्तु यह केवल एक पक्ष है। श्रपनें 
अध्यात्म जीवन को महत्त्व देते हुए तथा पारलोकिक सुखो के लिए श्रति सचेष्टा 
दिखाते हुए भी जेन कवि उन लोगों को नही गुला सका जिनके बीच वह जन्म लेता 
है । उसके मन में अपने श्रास-पास के लोगो के सुखी जीवन के लिए श्रपूर्व सदिच्छा 
भरी हुई है । वह सृष्टि की सारी सम्पत्ति जनता के द्वार पर जुटा देना चाहता है ।* 


वावनी का एक-एक छप्पय नीति के रत्न हैं जो अपनी प्रभा से उद्भासित 
श्रौर प्रकाशित हैं । कवि ने बडी सभ्यता से मर्यादा, नीति श्रौर न्याय के पक्ष का 
समर्थन करते हुए पाखडियो बौर स्वार्थियो की खबर ली हैं। जगत का स्वभाव 
प्रस्तुत किया है तथा उसमे मानव को श्रच्छे कार्य करने की प्रेरणा दी है । 


प्रस्तुत बावती का हिन्दी की बावनियों मे महत्त्वपुर्ण स्थान है। आचार्य 
शुक्ल ने यद्यपि इसमे ५२ दोहे होता लिखा है पर इसमे ५३ छप्पय छन्‍्द है जो 
झ्ोम से प्रारम्भ होकर नगराक्षर क्रम से निवद्ध हैं। क्रम निर्वाह के लिये ओ, श्रो, 
क्ष, त्र वर्ण छोड दिये गये है तथा ड, एवं ञज्व के स्थान पर न का तथा ऋ, ऋ, 
लू, लू, य, व, श, के स्थान पर क्रमश. रि, री, लि, ली, ज, भो, म, का प्रयोग 
किया गया है । कई अन्य कवियो द्वारा रचित बावनियों मे भी वर्णामाला का यह 
परिवर्तित रूप पद्य क्रम के लिये प्रयुक्त हुआ है ।2 बावनी के श्रारम्भिक्र पाच पदों 
में भ्रादि अक्षरों के द्वारा 5४ नम सिद्ध वनता है जो कवि के जैन होने का द्योतक है। 


वावनी का प्रथम पद्य मगलाचरण के रूप मे तथा प्रन्तिम पद्म मे कवि ने 
बावनी का रचना काल एवं स्वय का परिचय दिया है। इसके शेष छन्द नीति एवं 
उपदेश परक हैं । कवि ने बावनी मे विषय का श्रथवा नीति एवं उपदेशो का कोई 


हा नही रखा है किन्तु जैसा भी उसे रुचिकर प्रतीत हुआ उसी का वर्ण कर 
।। 


१ सूर पूर्व ब्रज भाषा और साहित्य--प्रृ० २८१ । 
२ भठ्ु भारती वर्ष १५ अंक-२ पृ० ६ । 
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छोहल १३१ 


विषय प्रतिपादन 


प्रारम्भ में पांच इन्द्रियो के विषयों मे यह जीव किस प्रकार उलभा रहता 
है श्रौर श्रपने मन को श्रस्थिर कर लेता है। हाथी स्पर्शन इन्द्री के वशीभूत होकर, 
हरिण श्रवण इन्द्री के कारण अपनी जान गवा देता है। यही नही रप्तना इन्द्री 
के कारण मछलिया जाल मे फस जाती हैं। मवरा एवं पतग भी इसी तरह जाल में 
फसकर श्रपने जीवन का श्रन्त कर लेते हैं-- 


नाद श्रवण धावन्त तजइ मृग प्राण ततष्पिण। 
इन्द्री परस गयन्द वास श्रलि मरह्ठ विचष्षण ॥ 
रसना स्वाद विलग्गि सीन वज्कइ देखन्ता । 
लोयण लुब॒ुध पत्तग पड पावक पेषन्ता । 
भूग मीन मवर कु जर पतग, ए सब विणासइ इक्क रसि । 
छीहल कहईइ रे लोइया, इन्दी राखउ श्रप्प वसि ॥२॥। 


कवि ने समस्त जगत को स्वार्थभय बतलाया है। मनुष्य जगत्‌ में आता है 
और कुछ जीवर्न के पश्चात्‌ वापिस चला जाता है। यह सब उसी तरह है जैसे 
फलो से लदे वृक्ष पर पक्षी श्राकर बैठ जाते हैं श्रौर फल समाप्त होने तथा पत्तों 
भडने पर सब उंड जाते हैं । उसी तरह मनुष्य जगत्‌ से स्वार्थ के लिए श्रथवा धन के 
लिए मित्रता बाघता है श्रौर वे मिल जाने के पश्चात्‌ उसे वह भुला बैठता है । 


छाया तरुवर पिष्पषि आइ, वहु बसे विहंगम । 

जब लगि फल सम्पन्न रहे, तव लगि इक सगम । 

विहवसि परि अवध्य, पत्त फल भरे निरन्तर । 

खिणा इक तथ्थ न रहइ, जाहि उडि दूर दिसतर । 

छीहल कहै दुम पखि जिम महि मित्र तरणु दव्व लगि । 

पर कज्ज व कोऊ वल्ल हो, श्रप्प सुवारथ सयल जग्रि ॥२६।। 


मनुष्य को थोडे-थोडे ही सही लेकिन कुछ श्रच्छे कार्य करने चाहिए । दूसरों 
के हित के लिए विनयपूर्वक घन दिन भर देते रहना चाहिए श्रर्थात्‌ भलाई एवं 
दान के लिए कोई समय निश्चित नही होता । कवि कहता है कि जब तक शरीर मे 
इवास है तब तक अपने ही हाथो से अपनी सम्पत्ति का उपयोग कर लेना चाहिए 
क्योकि मरने के पश्चात्‌ वह उसके लिए वेकार है। कवि ने वीसल राजा की उपमा 
दी है जो १९ करोड का घन जोड कर छोड गया श्र उसका जीवन पर्यन्त भोग 
झौर दाम किसी से भी उपयोग नही किया । 
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| १३२ कविवर वृजराज एवं उनके समकालीन कवि 


। थौरो थौरो माहि, समय कछु सुकृति कीजइ 
विनय सहित करि हित्त, वित्त सारे दिन दीजइ | 

्््ि जब लगि सास सरीर मृढ विलसहु निज हर्त्याहि । 
मुवा पछे लपटी, लच्छी लग्गे नहिं सत्यहि । 
छीहल कहइ वीसल नृपति सचि कोडि उगणीस दव्व | 


हा लाहौ न लियौ भोगव्वि, करि अतकाल गौ छाडि सव्व ॥३६॥। रचना काल 
पे मनुष्य जीवन भर भविष्य की कल्पना करता रहता है श्रौर मृत्यु की ओर पाप 
मे जरा भी सचेत नही रहता लेकिन जब मृत्यु श्राती है तो उसकी सब आशाएँ धरी पमन्न हुई थो 
| 
रे 
| 


न 


गो बृददात के 
प्रपश्र व एव 


कक छफमरटीन्‍८ हक 
अिष्दयऋ अकती शक 4, 


शक डी 


च्य 


की धरी रह जाती हैं श्रौर वह कुछ भी नही कर सकता । जिस प्रकार मधुकर कमल परती की « 
पुष्प मे बन्द होने के पश्चात्‌ सुखद प्रात काल की कल्पना करता है लेकिन उसे यह 
पता नही कि उसक्के पूर्व ही कोई हाथी श्राकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर 


सकता है इसलिए भविष्य की आशाझो की कल्पना छोडकर वतंमान मे अच्छे कार्य 
कर लेना चाहिए--- 


> ०3 ४ «०६» पिकिकक | इनक 
अल कैब 25 
कला. ल्‍+ 


अमर इक्क निसि अमे, परो पकण के सपुदि। 
मन महि मड्ड झ्ास, रयरिग खिण माहि जाइ घटि। 
। करि हैं जलज विकास, सूर परभाति उदय जब । 
ड् मधुकर मन चिंतव, मुक्त हैव हैं बन्धन तब । 
हम छीहल द्विरद ताही समय, सर सपत्तउ दइव वसि। 
श्रलि कमल पत्र पुडइरिं/ सहित, निमिय माहि सी गयो ग्रसि ।।४३॥ 


इस प्रकार पूरी बावनी सुभाषितों एवं उपदेशात्मक पद्यों से भरी पडी है । 
हर उसका प्रत्येक पद्म स्मरणीय है तथा मानव को विपत्ति से बचा कर सुकृत की ओर 
| लगाने वाला है। सभी सुभाषित सम्प्रदाय भावनाओं से दूर किन्तु मानवता 
| तथा विश्व सेवा का पाठ पढ़ाने वाले हैं। मानव को राग, द्वष, काम, क्रोध, मान 
रा एवं माया के चक्कर से बचाने वाले हैं। यही नही जगत का वास्तविक स्वरूप को 
5 भी प्रस्तुत करने वाले हैं। कवि ने इन पद्यों में अधिक से अधिक भावों को भरने 

' का प्रयास किया है। इसलिए कवि की प्रस्तुत वावनी हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा 
की सुन्दरतम कृतियो मे से है । 


भाषा 


फवि का 


१० 
पत्र था। 
फताता पा 


१॥५ (| 


५ 

१ ग् 
५५३५ । 

* श्र, 
गेियान 

हट «पर 
ढ़ ५ 

४ रत हु 


वाक्य, 
| 


द् छः 
चल मं 
ब्मीहर है पल “पट 


दे हि ५->ब के अपन 


कब 


डी 


भाषा की हृष्टि से बावनी राजस्थानी भाषा की कृति है। इसमे श्रपश्र श 
शब्दों की जो भरमार है वे इसके राजस्थानी रूप को ही व्यक्त करने वाले हैं । 
डा० शिवप्रसाद सिंह ने बावनी को ब्रजमाषा के विकास की कड़ी के रूप में माना है 
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छीहल १३३ 


जो सूरदास के ब्नजभाषा का परिवर्तती रूप है लेकिव बावनी मे न्नजः का हो नही 
अ्पञ्र श एव राजस्थानी का भी परिस्क्ृत रूप देखा जा सकता है । 


छीहल कहइ गल गज्जि करि, जो जल उल्हरि देइ घन । 
चातक्क् नीर ते परि पिये, ना तो पियासो तज तन ॥३४॥ 


रचना काल 


बावनी की रचना सवत्‌ १५८४ कारतिक सुदी अष्टमी गुरुवार के दिन 
सम्पन्न हुई थी । कवि ने अपने श्री भुरुका नाम लेकर रचना प्रारम्भ की थी श्रौर 
सरस्वती की कृपा से उसकी यह रचना साननन्‍्द समाप्त हुई थी । 
चउरासी अग्गला सं जु पनरह सवच्छर । 
सुकुल पष्ष श्रष्टमी मास कातिय ग्रुरुवासर । 
हृदय उपनी बुद्धि नाम श्री ग्रुरु को लीन्हो । 
सारद तणइ पसाइ कवित सप्रण कीन्‍्हो। 


कवि का परिचय 


वावनी के अन्तिम पद्म मे कवि ने श्रपना परिचय दिया है। वह नाथू का 
पुत्र था। भग्रवाल जैन जाति मे उत्पन्न हुआ था तथा उसका वश नाल्हिग 
कहलाता था । 
नाल्हिग वससि नाथू सुतनु अगरवाल कुल प्रगट रवि। 
बावन्नी वसुधा विस्तरी, कवि ककण छीहलल्‍ल कवि ५३॥। 
बावनी अ्रपने समय मे लोकप्रिय कृति रही है तथा उसका सग्रह ग्रुटकों मे 
मिलता है जिससे पता चलता है कि पाठक इसे चाव से पढा करते थे। श्रव तक 
राजस्थान के जैन ग्र थागा रो मे बावती की निम्न पाण्डुलिपिया उपलब्ध हो चुकी है-- 


१ शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर गुटका सख्या १४० लेखन काल स० १७१६ 


लूणकरणजी पाडे, जयपुर (इसमे २२ से ५३ तक के पद्म है) 
२ शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर ग्रुटका सख्या १२५ 
ठोलियान (इसमे ५० पद्य हैं) 


३ भट्टारकीय शास्त्र भण्डार अजमेर ग्रुटका संख्या ३५ (इसमे ५३ पद्य हैं) 
४ उक्त कृतियो के अत्तिरिक्त, श्रतूष सस्क्ृत लायब्रेरी बीकानेर तथा श्रभय जैन 
भ्रथालय वीकानेर मे भी बावनियों की पाण्डुलिपिया मिलती हैं ॥२ 


१ सुर पु ब्रज भाषा और उप्तका साहित्य [० ३७७ | 
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१३४ कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


ह इस प्रकार वावनी राजस्थानी भाषा की एक उत्कृष्ट रचना है जिसकी 
पाण्डुलिपिया राजस्थान के और भी भण्डारो मे उपलब्ध हो सकती हैं । 


वराग्य गीत भानव को जीवन मे श्रच्छे कार्ये करने के लिए प्रेरणा स्वरूप 
है । बचपन, यौवन एव वृद्धावस्था तीनो ही ऐसे ही निकल जाते हैं श्रीर जब मृत्यु 
श्राती है तो यह मनुष्य हाथ मलने लगता है इसलिए श्रच्छे कार्य तो जितना जल्दी 
हो कर लेना चाहिए । यही गीत का सार है जिसको कहने के लिए कवि ने प्रस्तुत 
गीत निबद्ध किया है। 


अली, ऑ+ली अऑऑनओ ब++->-+-+ >+ह अत भी. 75५ 


गए बर्गनि-- 


३३८ 
$ हक, हडिल आआओओर्म ४ ॥+ हो मे येक्लपी बे कननाए पेय भगत 


मी 


उदर गीत मे कवि कहता है कि सारा जीवन यदि उदर पूति में ही व्यतीत 
कर दिया श्रौर श्रगले जन्म के लिए कुछ नहीं किया तो यह मनुष्य जीवन घारख 
करना ही व्यर्थ जावेगा । कवि की भावना है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में ऐसा 
कोई सुकृत कार्य भ्रवश्य करले जिससे उसका भावी जीवन भी सुधर जावे । 


५ इस प्रकार छीहल कवि की क्ृतियां राजस्थानी काव्यो मे उल्लेखनीय कृतिया 
थे हैं । सभी कृतियां जन कल्याण की भावना से लिखी हुई है । इनमे शिक्षा है, उपदेश 


है, नीति श्रौर धर्म का पुट है तथा लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों की कहानी 
प्रस्तुत की गयी है । 
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नगर वर्रान-- 


१. पंच सहेली गीत 


देखा नगर सुहायणा, श्रधिक सुचगा थान। 
ताउ' चग्रेरी परगट, जन सुर लोक सुजान ॥१॥॥ 
ट्राइ मिदिर सत खिने, सो नइ लिहिया लेहु । 
छीहल तन की उपमा कहत न श्रावइ छेहउ ॥२॥| 
द्राइ द्राइ सरवर पेखीया, सू सर भरे निवारण । 

दराइ कूवा बावरी, सोहद फटक समान ॥३॥। 
पवन छतीसी तिहा वसइ, श्रति चतुराई लोक । 

ग्रुम विद्या रस श्रागला, जानइ परिमल लोग ॥॥४॥॥ 
तिहा ठइ नारी पेखीयइ, रभा केउ निहारि। 

रूप कत ते आगली, अवर नहीं ससार ॥५॥ 
पहरि सभाया श्राभरण, अ्रर दख्यण के चीर । 

बहुत सहेली साथि मिलि, श्राई सरवर तीर ॥६॥। 
चोवा चदन थाल भरि, परिमल पहुप श्रनत । 
खड॒ह बीडी पान की, खेलहु सखी बसत ।॥॥७॥। 
कैद गावइ मघुर धुनि, केइ देवहि रास । 

केइ हीडोलइ हीडती, इह विधि करइ बविलास ॥॥5॥॥ 
तिन माहि पच सहेलिया, नाचइ गावहि ना हसइ। 
ना मुखि बोलइ बोल १००७ ७० ७००७ ७००७ ०००० ०००० ] 8 । | 
नयनह काजल ना दीउ, ना गलि पहिन्दों हार । 
घुख तबोल न खाईया, ना कछु कीया सिगार ॥१०॥ 
रूखे केस ना न्‍हाईया, मइले कप्पड तास । 
विलखी बद्सी उत्तमती, लावे लेहि उसास ॥११॥ 
सूके अ्रहर प्रवालीया, अति कुमलाणा मुख । 

तडउ मइ बूकी जाइ कह, तुम्ह कहउ केत्तड दुख ॥१२॥। 


स्स्श्च्प रू» | आने अध्ताए धर 2५ 
च्क्े 
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दीसय योवत् बालिया, रूप दीपती देह | 
मोसउ कहउ विचार, जाति तुम्हरी केह ॥१३॥॥ | 


7 
न्‍जम छह ओर अवजलन गज िनिणण 





तउ ऊनि सच आखीया, मीठा बोल शअ्रपार । 
ना वह मारी जाति की, छीहल्‍ल सुनहु विचार ॥१४॥ 


मालन अर तंबोलनी, त्रीजी छीपनि नारि। 
चउथी जाति कलालनी, पचमी सुनारि ॥१५॥ 


6५ 
> 5० 


बा 


जाति कही हम तम्ह सठ, अब सुनि दुख हमार । ' 
' तुम्ह तउ सुगना आदमी, लहउ विराणी सार ॥१६॥॥ 


। सालिन की विरह व्यथा--- 


पहिली बोली मालनी, मुर्भक कु दुख अनत । 
। , बालइ योवन छुडि कइ, चल्यु दिसाउरि कत ॥॥१७॥ छोफ का 
ह लिस दिन्त बह॒इ पवालज्यु, तयनह नीर अपार । । 
विरहंउ माली दुक्ख का, सूभर भरथा किनार ॥१८॥॥ । 
कमल वदन कुमलाईया, सूकी सूख वनराइ। 
। वाभू पीया रइ एक षिन, वरस बरावरि जाइ ॥१६॥। 
: े तन तरवर फल लग्गीया, दुई नारिंग रस पूरि । 


। 
। 
> सूकन लागा विरह फल, रीचन हारा दूरि ॥।२०॥॥ 
| मन वाडी गुण फूलडा, प्रीय नित लेता बास । 
धब इह थानकि रात दिन, पीडइ विरह उदास ॥२१।। 
3 चपा केरी पखडी, गूथ्या नव सर हार । 
म जइ इह पहिरउठ पीव विन, लागइ अग श्रगार ।॥२५॥ | 
शा मालनि अपना दुख का, विवरा कह्या विचार । 
है | अ्रव तू वेदन श्रापनी, आखि तबोलन नार ॥॥२३॥। । 
््। 
* तम्वो लिन की विरह व्यथा--- । ता 
2] दूजी कहइ तबोलनी, सुनि चतुराई बात । | 
 ई ह विरह॒इ मार्‌या पीव विन, चोली भीतरि गात ॥२४॥ ' 
रु हाथ मरोरउ सिर घन्यु, किस सठ कहु पोकार । 
! जउती राता बालहा, करइ न हम दिस भार ॥२५॥॥ | 
भर 
के आह ] 
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पान भडे सब रूख के, वेल गई तनि सुक्कि । 

दृभरि रति बसत की, गया पीयरा मुक्कि ॥२६॥ 
हीयरा भीतरि पइंसि करि, विरह लगाई आगि । 

प्रीय पानी विति ना वूकवइ, वलीसि सबली लागी ॥२७॥॥ 
तन बाली विरह॒उ दहइ, परीया दुक्ख असेसि । 

ए दिन दुभरि कउ' भरइ, छाया प्रीय परदेतसि ॥२८॥ 
जब थी बालम वीछुडया, चाठा सरिवरि सुख । 

छीहल मो तन विरह का, नित्त नवेला दुख ॥२९॥। 
कहउ तंबोलनि श्राप दुक्ख, श्रव कहि छीपन एह । 

पीव चलतइ तुकेसउ, विरह॒इ कीया छेह ॥३०॥ 


छोपन का विरह वर्शत--- 


त्रीजी छीपनि आखीया, भरि दुइ लोचन नीर ॥ 

दूजा कोइ न जानही, मेरइ जीय की पीर ॥३१॥। 
तन कपडा दुक्ख कतरनी, दरजी विरहा एह । 

पूरा व्योत न व्योतइ, दिन दिन काठइ देह ॥॥३१।॥॥ 
दुक्‍्ख का तागा वाटीया, सार सुई कर लेइ । 
चीनजि बघइ अ्रवि काम करि, तानन्‍्हा वखीया देइ ॥३३॥ 
विहहइ गोरी अतिदही, देह मजीठ सुरग । 

रस लीया श्रवटाइ कइ, बाकस कीया अ्रग ॥॥३४॥ 
माड मरोरी निचोरि कई, खार दिया दुख अति । 

इहु हमारे जीव कहु, मइ न करी इहु श्रति ॥३५॥ 
सुख नाठा दुख सचरया, देही करि दहि छार | 
विरह॒इ कीया कंत वनि, इम शप्रम्ह सु उपगार ॥३६।। 


कलालिन का विरह--- 
छीपनि कहया विचार करि, भ्रपना सुख दुख रोड । 


भ्रवहि कलालति भ्राखि तु, घिरह॒ई याई सोइ ॥३७॥॥ 


चउथी दुख सरीर का, लागी कहन कलालि । 
हीयरह श्रीयका प्रेम की, नित्त खटूकइ भालि ॥३८॥। 
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मोतन भाठी ज्यु तपइ, नयन चुवइ मद घारि। 
विनही अवग्रुत मुझ सु , कंस कर रह्या भरतार ॥३६॥॥ 


देखिइ केली तइ दई, विरह लगाई घाइई।॥ 
वालभ उलटा हुई रह्मया, परठप छारी खाइ ॥४०॥॥ 


इस विहरइ के कारणइ, घन वहु दारू कीय । 
चित्त का चेतन ट्वाहस्या, गया पीयरा लेय जीय ॥।४१॥॥ 


माता योवन फाग रिति, परम पीयारा दूरि 4 
रली न पूरी जीयकी, मरउ विसूरि विसूरि ॥४२॥। 


हीयरा भीतरि भूर रहु, कझछ घणोेरा सोस । 
बइरी हुआ वालहा, विहरइ किसका दोस ॥४३१॥॥ 


मोसउ व्युरा विरह का, कह्या कलालन नारि॥ 
इहु कुछू दुख सरीर महि, सो तु श्राखि सुनारि ॥४४॥ 


सुनारिन की व्यथा-- 


कहइ सुनारी पचमी, अंग उपना दाह ॥ 

हू तउ वूडी विरह मइ, पाउ' नाही थाह ॥डेशा। 
हीया अगीट्ी मूसि जिय, मदन सुनार प्रमग । 

कोयला कीया देह का, मिल्या सवेइ सुहाग ॥॥४६।॥ 
टका कलिया दुख का, रेती न देइ घीर । 

मासा मासा न मृकीया, सोध्या सब सरीर ॥४७॥। 
विहरह रूप बुराइया, सूना हुआ मुझ जीव । 

किस हुइ पुकार जाइ कइ, अब घरि नाही पीव ॥॥४८॥। 
तन तोले कंटउ घरी, देखी किस किस जाइ । 

विरहा कु ड सुनार ज्युउ', घडी फिराय पिराइ ॥॥४६॥। 
स्लीटी वेदब विरह की, मेरो हीयरो माहि ॥ 

निस्ति दिव काया कलमलइ, ना सुख घुपनि छाह ॥॥५०॥॥ 
छीहल वयरी विरह की, घडी न पाया सुख । 

हम पंचइ तुम्ह सठ कह्मा, पश्पना अपना दुख ॥५१॥ 


अधन्‍लज लकन ऋे अधलक-जनर जयंत कल की जन नमन 2डत 3 


गा अल आनकककदुआ 
पक > 5 


पक # पूजु खाक या 


#़ कण आधा ७ हक-तर कक बननन समन. >> 


कम असिफन कुड नी का. अजय 


बट नमो फू 


पंच सहेली गीत १३६ 

कहि करि पंचउ चलीया, भ्रपने दुख का छेह । 

बाहुरि चइ दूजी मिली, जवह धड़ूक्या मेह ॥५२।॥। 

मुइ नीली घन पुचरि, ग्रुतहि चसकी वीज। 

वहुत सखी के भूड मई, खेलन श्राइ तीज ॥५३॥! 

विह॒सी गावइई हि रहिससु, कीया सह सगार 

तब उन पच॒ सहेलीया, पूछी दूजी वार ॥५४॥ 

छीहल का पाचो स्त्रियों से पुनसिलत--- 


मइ' तुम्ह श्रामन दूमनी, ठेखी थी उतवार। 

भ्रव हु देखु विहसती, मोसउः कहूउठ विचार ॥३५५।॥| 
छीहल हम तउ तुम्ह सउ, कहती ह॒इ सतभाई । 

साई आया रहससु, ए दिन सुख माहि जाइ ॥५६।॥। 
गया वसत वियोग मइ, अर घुप काला मास ३ 
पावस रिति पीय झावीया, पूगी मन की श्रास ॥५७॥। 
मालनि का मुख फूल ज्यउ , वहुत विगास करेइ । 

प्रेम सहित गु जार करि, पीय मधुकर सलेइ ॥४८॥ 
चोली खोल तबोलनी, काढ्या गरात्र अ्रपार । 

रग कीया बहु प्रीयसु, नयनत सिलाई तार ॥॥५९॥। 


छीपनि करइ वधाईयाँ, जउ सब श्राएं विद्ठ । 
प्रति रगिराती प्रीयसु, ज्यण कापडइ मजीठ |।॥६०॥। 


योवन बालइ लटकती, रसि कसि भरी कलालि । 
हसि हसि लागइ प्रीय गलि, करि करि बहुत्ती श्रालि ॥६१॥ 


मालनि तिलक दीपाईया, कीया पघिगार श्रनुष । 
भ्राया पीय सुनारि का, चढ़या चवंगणा रूप ॥६२॥। 


पी झाया सुख सपज्या, पूगी सबइ जगीस । 
तब वह पचइ कामिनी, लागी दयन प्रसीस ३॥६३॥॥ 


हुउ वारी तेरे बोलकु, जहि वरणवी सुद्राइ । 
छीहल हम जग माहि रही, रह्या हमारा नाव ॥4६४।॥ 


अमल 8 पक कम शिक अकी लक अप ४०. विष 
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घनिस मंदिर घन्त दिन, घनस पावस एह ॥ 
धनन्‍न वलल्‍लभ घरि आईया, घनस चुट्ठा मेह ॥६४५॥॥ 


निस दिन जाइ आनंद मइ, विलसइ बहु विघ भोग । 
छीहलल्‍्ल पंचड कामिनी, श्राई पीय सजोग |॥६६॥॥ 


२५ कस ज ब्रज कट... उरूओ नया... अर 


विद नम... मा १00४ र 3३0४४ ४४४४४/४का 
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कप छ०े नप्नर जन तन 


मीठे मत्त के भावते, कीया सरस वखाण । 
बरणा जाप्या मूरिख हसइ, रीकइ चतुर सुजांण ॥६७॥॥ 


संवत्‌ पवर पचहुत्तरइ, पू निम फासुण मास । 
पच सहेली वरणवी, कवि छीहलल परगास ॥६८॥॥ 


॥ इति पंच सहेली गीत सम्पूर्ण ॥॥ 


लिख्यतं परोपकाराय ॥। श्री रस्तु ॥ 


[] []07 
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४०० 
सकव ट्र 


२. बावनी 


प्रोकार आकार, रहित भ्रविगति प्रपरम्पर । 
अभ्रलख श्रजोनी सभ, सृष्टिकरता विश्वम्भर । 
घट घट पअ्रन्तर वसइ, तासु चीन्हई नहि कोई । 
जल थलि सुरभि पयालि, जिहा देखो तिहेँ सोई। 
जोगिन्द सिद्ध मुनिवर जिके, प्रबल महातप सद्धयों । 
छीहलल कहइ श्रस पुरुष को, किण ही अ्रन्त न लद्धयी ।॥१॥ 


नाद श्रवण ध्यावन्त, तजइ मृग प्राण ततष्षिण । 
इन्द्री परस गयन्द, वास अभ्रलि मरइ विचष्षण । 
रसना स्वाद विलग्गि, मीन वज्भकइ देषन्ता । 
लोयरण लुबुध पतग, पडइ पावक पेषन्ता ॥ 
मृग मीन संवर कु जर पतग, ए सब विणसइ इक्क्र रसि | 
छीहल कहूइ ये लोइया, इन्दी राषउ श्रप्प वसि ॥२॥। 


समृग वन मज्कि चरति, डरिउ पारधी पिविख तिहि। 
जब पाछिउ पुनि चल्यो, वधिक रोपियठ फद तिहि। 
दिसि दाहिणी सु स्वान, सिंह ज्यु सनमुष धावे । 
वाम अंगिनि परजलिय, तासु भय जाण न पावे । 
छीहलल्‍ल गमण चहु दिसि नही, चित चिता चितउठ हरण। 
हा हा देव सकट परयो, तुक बिन श्रवर न को सरण ॥३॥। 


सबल पवन उतपन्न, श्रगिनि उडि फद दहे सब। 
ततषिण धन बरसत, तेज दावानल गौ तब । 
दिसि दाहिणी जु स्वान, पेषि जबुक को घायड। 
जब जान्यो मृत जात, चित्त पारधी रिसायउ । 
ताणत” धनुष? गुर तुट्टिगी, दिसि च्यारउ म्ुगती भई। 
छीहल न को मारवि सके, जिहि रष्षण हारा दई १॥४॥। 


१, अशचिन्त 
२, बार 
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१४२ कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


धन्य ति नर सलहिज, जे हि परकज्जु सवारण । 

। भीर पहे तन आपु, सामि सकट्ट उवारण । 

ह कंधो धर कुल मज्कि, सभा सिगार सुलवखण । 

ह विनयवत॒ वड«चित्त, श्रवनि उपयार विचष्पण। 
प्राचार! सहित श्रति छ्ित्त सौ, घरम नेम पाले घणों | 
पर तरुणि पेष्षि छीहल कहै, सील न पडइ श्रापणों ।॥५॥॥ 


दस र्ः 
च ऋलार परी स-वीभिल्लअनेतर खो न ऋ-४% 


के 
बुध हज 


जण.. अं» जाओ 


७५ हाफ >उनों 


4 ४ करा अा 
जे कस. 9 


श्रवत्ति श्रमर नहिं कोई, सिद्ध साघक श्ररु मुनिवर ॥ 

गण गधवे मनुष्य, जिष्प किन्नर असुरासुर । 

पन्‍नग पावक उदधि, भार तझुवर श्रष्टाद्स । 

प्रव” नपित्र ससि सुर, श्रन्त सव षप काल बस । 

प्रस्ताव पिष्षि रे नर चतुर, ता लगि कीजइ ऊंच कर । 

तिहु भुवन मज्मि छीहल कहई, सदा एक कीरति श्रमर ॥६॥॥ 


श्रावति जाचक४ पेखि, द्वार सम देहु मूढ नर । 

मिष्ट वयण वुल्लियइ, विनय कीजइ बहु श्रादर । 

दिन दस अवसर पेखि, वित्त विलसिय सुजस लगि। 

षिण रीती षिरा भरी, रहिटी घटी सारिस लगि । 
' चिरकाल दसा निहचल नही, जिमि ऊगई तिमि आथमण । 
| पलटिय दसा छीहल कहइ, वहुरी वात पुच्छे" कवण ।७॥। 
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इन्दी पचिय श्रथ्यथि, सकति जब लगि घट निर्मल । 
न 5 
५ जरा जजीरी दूरि, षीण न हुवे प्रायुबल । 
५ तव लगि भल पण, दान-पुृण्य करि लेहु विचष्षण । 
हल जब जम पहु च्‌इ आइ, सब भूलिहइ ततष्पिण । 
डा छीहल कहइ पावक प्रवल, जिमि घर पुर पदट्टण दहइ । 
है तिथि काल कुृप जो सुहिय३, सो उद्यम किमि निरवहुइ ॥८।। 
< ईस ललाटह मज्मकि, गेह कीयो सु निरन्तर । 
चहु दिसि सुरसरि सहित, वास तसु कीजइ अन्तर | 
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बावनी १४३ 


पावक प्रवल समीपि, रह॒इ रखवाल रयरि दिन । 
प्रतिहार विसहर बलिष्ट, सोवइ नहि इकु छिन । 
अति जतन्न छीहल कहै, हर मस्तक हिमकर रहइ । 
पूर्व लेख चूके नही, तऊ राहु ससि कौ ग्रहइ ॥६॥। 


उदरि मज्मि दस मासु, पिंड पाइयेर बहुत दुख । 
उध्ध होइ दुइ चरण, रयणि दिन रहइ श्रधोमुख | 
गरभ ध्रवस्था श्रधिक जाणि चिंता चिते चित्त । 
जो छूटो इहि बार, बहुरि करहो निज सुकृत । 
चोलइ जु बोल संकट पडइ, बहुरि जन्म जय महिं भयौ । 
लागी जु वाउ छीहल कहूइ, सब मूढ बीसरि गयो ।॥॥१०॥॥ 


ऊसरि फाग्रुण मास, मेह बरसइई घोरकरि । 

विघवा पतिकन्नत तगाो, रूप जोवस आनतन परि। 

कवियण गुण विस्तार, नृपति श्रविवेकी श्रागे । 

सुपननन्‍्तर की लच्छि, हाथ श्रावदइ नहिं जागे। 

करवाल कृपर कायर करह, सुन्न” गेह दीपक्क ज्यु । 

कवि छीहल श्रकारण एह्‌ सव, विनय जु कीज्य नीच स्यु" ॥8 १॥। 


रितु ग्रीपम रवि किरण, प्रबल श्रागइ निरन्तर । 
पावक सलिल समूह, भ्रधर भिलल्‍लउ धारा घर । 
सीतकाल सीतल तचुषार, दूरन्तर टाल्यउ । 

पत्त सही दुखत्थ, अधिक मित्तप्पण पाल्यउ । 

रे रे पलास छीहल कहै, घिक घिक जीवन तुम तणौ । 
फुल्लयौ पत्त अब मूढ तजि, ए भ्रजुत्त कीधी घणी ॥१२॥। 


रीति होइ सो भरे, भरी खिण इक वै ढाल । 

राई मेर समाणि, मेर जड सहित उपषाले । 

उदधि सोषि थल करे, थलहिं जल पूरि रहै अति । 

सूपति मगावई भीख, रंक कू थर्पष छत्रपति। 

सब विधि समर्थ भजन घडन, कवि छीहल इमि उच्चरे । 
इक निमिष माहि करता, पुरुष करण चहै सोई करे ॥॥१३॥ 


१ देखिये 
२ सुत्ति मेह दीपक ज्यु 
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१४४ कृविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


ऋषि. यर हिओ- 


मप्र ्स्य+ नी अशपिफसरन जा 


ह लिपा तणई परमाणि, राम लणष्षण वनवासी | 
सीय निसाचर हरी, भई द्रोपदि पुनि दासी । 
कुती सुन वैराट गेह, सेवक होइ रहिया । 
। तीर भर॒यौ हरिचद, नीच घर बहु दुख सहिया । 
आ्रापदा पडी परिग्रह तजि, अ्रमे! इकेलउ नृपति नल | 
छीहल कह सुर नर असुर, कर्म रेष व्यापद सकल ॥१४॥ 


लीन्ह कुदाली ह॒त्य प्रथम, षोदियठ रोस करि। 
ः करि राप्तम आरूढ, घालि श्राणियठ गूरा भरि। 
देकरि ज्त्त प्रहार, मूढ गहि चक्‍क चढायी। 
४ पुनरपि ह॒त्थहिं कूटि, धूप धरि अधिक सुकायो । 
रे ह दीन्‍्ही जु श्रगिनि छीहल कहइई, कुभ कहइ हउ' सहिउ सब । 
प पर तरुणि श्राइ टकराहणी, ए दुख सालइ मोहि अब ॥१५॥। 


ए जु पयोहर जुगल, बबल उरि मज्मकि उपन्ना । 
| 
रे भ्रति उन्नत श्रति कठिन, कनक घट जेम रखबन्ना । 
! 


मर कहि छीहल पिण इक्क, दृष्टि देषता चतुर नर। 
घरणि पडइ मुरकाइ, पीर उपजत चित अन्तर । 
विधना विचित्र विधि चित्त करि, ता लग्रि कीन्हउ क्ृष्णमुख । 
होय श्याम वदन तिह नर तणौ, जो पर हृदय देइ दुख ॥॥१६॥। 


0, ए ए तू द्वूमराइ, न्‍्याइ गरुवत्तण तेरो । 
" प्रथम विहगम लच्छ, आइ तह लीयो बसेरी । 
० फल भुज रस पिये, अब्र संतोष काया । 
० । दुष्प सहै तन अप्प, करइ अवरन कू' छाया । 
| उपकार लगे छीहल कहइ, धनि धनि तू तरुवर सुयण । 
सच इ जिमि सपइ उदधि पर, कज्जि न आवे ते कृपण ॥१७॥॥ 


रे श्रमृत जिमि सुरसाल, चवत्ति धुनि बदन सुहाई । 
' पिन महि परसिद्ध, लहैं सो श्रधिक बडाई। 
। भव वृक्ष महि बसइ, ग्रसइ निर्मल फल सोई। 
हि | ' ये मुण कोकिल अग, पेषि वदहि नहिं कोई। 





* १, भग्यों 


3. अकनलन न 3४. व कऋ् >3 ले 
कल ऑन जिनननलिजभानन 
कक फकनता अचक 5, 


द फज + कप 7... 'जुक्िहट 


च्त मत बन अर 


कल नंद +े ज# ज-े गर बह आर ब्न्ट का # हक्‍#>+र९१0 44 लक औ४े औडा+ ली ऑाधि हु 
ल्प्ल्फि 


++-++- 


० ->->००७००००७००००७७७५५७५५७०००+ कक पन-नक-ा-०%-७७ ५-० पक म+ 


व्कन एप 


१. 


गेहि 


बाचनी १४५ 


पापिष्ठ नीच षजन सुती, करम सदा क्रमि मल भुगति । 
छीहलल ताहि पूजइ जगत, करम तणी विपरीत गति ॥१5॥। 


अहनिस मज्जे मच्छ, कच्छ जल मज्मकि रहै बित। 
मौच सहित बक छत, रहें लचलीन इक्क चित 4 
ऊदर ग्रुपा निवास, भसम गादहो चढावइ । 
पवन अ्रहारी सर्प, अग ग्राडरी सुडावइ ॥। 
इनि माहि कहउ किण पद लक्यौ, कहा जोग साँच जुगति । 
छीहल कहै निष्फल सब, भाव बिना न हुवे मुगति ॥१8॥। 


कबहू सिर घरि छुत्र, चढवि सुष्षपासन धावइ॥ 

कबवहू इकेली भ्रम, पाइ पाणही न पावइ । 

कर्बाह भ्रठारह भष्ष, करइ भोजन 'मन बछित ॥ 

कर्बाह न पलु सपजइ, पुधा पीडित कलपे चित्त | 

लगे न कबहू तृण सथ्थरो, कबहि रमइ तिय भाव रसि । 
बहु भाइ छद छीहल कहई, नर चित नच्च॒इ देव बसी ॥२०॥। 


खत्तिय रणि भज्जनो, विप्प श्राचार विहीणौ। 
तपीय जीवि कइ श्रगि, रहै चित लालच क्षीणों । 

तीय जु श्रति निर्लेज्ज, लज्ज तजि घरि घरि डोलइ । 
सभा माहि सुषि देखि, साषि जउ कूडी बोलइ । 
सेवक स्वामी द्रोह करि, समर रहदइ न इकक पिण । 
छीहल कहइ सो परिहरि, नृपति होइ विवेक बिणा ॥॥२१॥। 


गरब न कर ग्रुणहीन, भरे कंचन के गिरवर। 
वो समीषि पाषाण, शअ्रथ्थि तरुवर ते तस्वर। 
किये न अप्प श्रमात, वृथा गरुरुवत्तण तेरठ। 
मलयाचल सलहिजे, सुजस तस सगति केरठ । 
कटु तिक्त कुटिल परिमल रहित, तरू श्रचत्त जे वन थया । 
श्री पड सगि छीहल कहइई, ते समस्त चंदन भया ॥॥२२॥। 


घरी घरी नृप द्वारा, एह घडियालउ बज्ज। 
कहै पुकारि पुकारि, श्राउ पिणही पिण छीज्ज । 
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१४६ कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


। सपति सास सरीर, सदा नर नाही तिसचल । 
पुरइणि पत्र पतत दूद जल लव जिमि चंचल । 
इमि जानि जगत जातो, सकल चित चेतौ रे मूढ नर । 


ऊ 
मद 4 हलक औअ, 3० अत *> क. 7४ 


ग्यान बत सुकुलीरा, पुरुष जो हो धनहीना । 
विषम श्रवस्था पडइ, वयण नही भाष॑े दीनां । 
नीच करम नहिं करइ, रोर जो अधिक सतावइ । 
वरि सरिबौ अग वे, निमिय सो नाक ने नावइ । 
छीहल कहै मृगपति सदा, मृग आमिष्ष भष्पत करें । 


' चेत मास बनराइ, फलहि फुल्लहि तरुवर सहि । 
तो! क्यो दोस वसन्‍्त+» पत्त होबइई करीर नहु । 

हा दिवस उलूक ज्यु अ्ंघ, ततो रवि को नहिं श्रवग्रुण । 

का चातक नीर न लहईइ, नत्यि दूषण बरसत घण । 

रे दुप सुष दरईव जो निर्मयौ, लिपि ललाटा सोइ लहइ । 
है विषमाद न करि रे मृढ नर, कर्म दोष छीहल कहइ ॥॥२ 


छाया तरुवर पिष्षि, झाइ वहु वसे विहगम । 
जब लगि फल सम्पन्न, रहेँ तब लगि इक सगम । 
विहवर्सि परि अवधथ्य, पत्त फल भरे निरन्तर । 
2 पिण इक तथ्थ न रहइ, जाहि उडि दूर दिसंतर ! 
हा छीहल कहे द्र्म पषि जिम, महि मित्त तणु दब्ब लगि। 


जलज बीज जल मज्मि, तरूणि? रूप्पसि किहि कारण १ 
मो मन इच्छा एह, अमरवल्ली विस्तारण 
सु दरि इहि ससार, किया कोइ किरत न जाराइ । 
जे गुण लपउ करोरि, घुती अ्रवगुरा करि मानइ । 
धवला भ्रयानि इक सिष्प सुनि, जो फुल्ले उल्लास भरी 


आओ + 
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ऊवरे जु तो छीहल कह३, दीजिए दाहिय उच्चकर ॥२३॥। 


द जो बहुत दिवस लघण परे, तऊ न केहरि तृण चरे ॥॥२४।॥ 


४५ पर कज्ज न कोऊ वल्ल हो, श्रप्प सुवारथ सयल जगि ॥२६।। 


ि | 
छीहल कहै एइ कमल, तब करि हैं तूत्र वदन सरि ॥॥२७॥॥ 
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! | 


वावनी १४७ 


भरीण लक पदमिणी, सेजि नहीं रमी सुरति रस । 

अरियण असिवर धार, त्राप्त कीन्हेँ न श्रप्प बस । 

सुज्जस कज्ज ससार, दब्ब दीनौ न सुपत्तह । 

बोरे श्रपणइ चहत, चाव पिष्पियों न चित्तह । 

करयो न सुकृत के करम मन» कलि श्रवतरि छीहलल भत्ति । 

उद्यान मज्कि जिमि मालती, तिमि नर जनस अकियथि गिनि |॥२८॥। 


निरमल चित्त पवित्त, सदा अच्छे उत्तम मति । 

जो उह बसइ कुठाइ, तासु नहि भिदें कूसगति । 

तिह समीधि सठ बहुत, मिलिब जौ करइ कुलच्छण । 

सुभ सुभाव झ्रापणौ, तऊ मुक्कइ न विचच्छण । 

श्रीषड सग जिम रयरि दिन, अहि अ्सपि बेठयो रहै । 
तद्गपि सुबास सीतल मलय, विष न होय छीहल कहै ॥॥२६॥। 


टले न पुष्ब निबद्ध, मित्त मत दीनौ भाषें । 

जब आयुर्वेल घटे, पिनक तब कोइ न राषे। 

विनय न करि अश्रनकाज, मूढ जन जन के श्रागे । 
गुरूवत्तन मम हारि, लोभ लिफषमी के लागे । 

श्रावे अवसर श्रनपार थी, जेम मीचु तिम जानि धन ॥ 
छीहल्‍ल कहे द्विढ सग्रही, मान न सुवकौ निज रतन ॥३०।॥॥ 


ठाकुर मित्त जु जाणि, मूढ हरषइ जे चित्तह । 

निज तिय तणउ विसास, करइ जिय महि जे मित्तह । 
सरप सुनार रू पारस रप्त, जे प्रीति लगावहि । 
वेस्था अपरी जाणि, छुयल जे छनन्‍्द उछावहि । 
बिरचत वार इन कहू नही, मूरिख नर जे रूचिया । 
छीहल्‍ल कहइ ससार महि, ते नर अ्रति विग्रचिया ॥३१॥। 


डरपइ दादुर सह, वाह घाले केहरि गलि। 
बूडइ कूड॒इ नीर, तिरे नद जाइ अ्रथगि जल । 
मरइ फूल के भार, सीस घरि पर्वत ठालइ । 
कपई ऊ दरि देखि, पकरि धरि कुजर रालइ 
सीदरी देखि सके सदा, विषहर कौ बल वट ग्रहइ । 
छीहल सुकवि जपइ् वयण, तिरिय चरित्र को नवि लह॒इ ॥4३२।। 
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' १४८ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


हे ढोलि कु भ जे श्रमी, सोइ पूरति सुरा जलि। 

| | कसतूरी परिहरइ, नीच सग्रहद कभू पलि । 

पे कचरण पीतलि तणौ, जहाँ कोइ भेद न जाणी। 
रा, तरूवर अब उपारि, श्ररद रोपे तिहि थाणी। 

गुण छाडि निगुण जड मानिये, जस तजि अ्रपजस संचिये । 
ह | सो थान सुकवि छीहल कहै, दूरन्तर ही बचिये ॥३३॥ 
। 

| 





डा 


पा 
#९ 
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णिसि वासर जिय आस, बसे उन बू दन केरी १ 
चचु न वोरइ श्रवर, ठाउ नदि तिथ्थ घनेरी । 
आदर विण घर सलिल, पिष्षि परिहरइ ततच्छण । 
सरवर निभेर कुआ, सीस नावइ न विचच्छण । 
छीहलल्‍ल कह गल गज्जि करि, जो जल उल्हरि देदइ घन । 
चातवक नीर ते परि पिये, न तो पियासौ तजे तन ।॥३४।॥ 


|! तरू कदली कुहकत, कौर ऊंचौ द्र॒म दिट्ठी । 
। कोमल फल तजि मूढ, जाइ नालेर बहट्ढठी। 
। छुपा प्रबल तनि भइ, ग्रसत कंह ठुकज दिल्‍्ती । 
ह भ्रासा भइ निरास, चचु विधना हर लिल्ती। 
। मति हीण पषि छीहल कहइ, सिर घुनि रोवइ भरि नयण । 
। सुक जेम सु नर पछिताइ हैं, जे होई्ईडहि संतोष वि ॥३४५॥। 


थौरो थौरो माहि, समय कछु सुकृति कीजइ ॥ 

| विनय सहित करि हित्त, वित्त सारे दिन दीजइ | 

; जब लगि सास सरीर, मूढ विलसहु निज ह॒त्थहि । 

श मुवा पछे लपटी, लच्छि लग्गे नहिं सर्त्याहि। 

छीहल कहइ बीसल नृपति, सचि कोडि उगणीस दव्वु । 

हर लाहो न लियो भोगब्बि करि, भ्रतकाल गो छाडि सब्बु ॥३६।॥॥ 


दरबु गाडि जिन घराहिं, धरो किछु काम न आवइ । 
हा विलसि न लाहो लेइ, सु तो पाछे पछतावइ । 
कु नर नरिंद नर भुवनि, सचि सपइ जे सूवा । 
ते वसुधा में बहुरि, जनमि सूकर के हुवा । 
कु 5 धघनकाज श्रधोमुष दसन सिउ., घरणि विदारहि रयणि दिन । 
जड * छीहलल कहइ सोचत फिरे, कहू न पावहि पुण्य बिण ॥३७॥। 
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बावनी 


घन ज्यु' ललार्टाह लिष्यौ, तुच्छ बहुतौ विधि अ्रच्छर ॥ 
सो न मिर्ट सुनि मृढ कप दीजइ रयणायर । 
रचि करि कोडि उपाय, सकल संसारहि घावइ ॥ 
पौरुष जाणि विनाणि किये कछु श्रधिक न पावइ।॥ 
छीहलल कहै जह जहूं फिरइ कर्म बच्च तह तह लहै । 


पिष्पी यह कुश्न समुद्र मह घट प्रमाणि जल सग्रहै ॥३८।॥॥। 


नीच सरिस नही प्रीति, बैर कीजइ न श्रवस करि। 
मध्य भाई आछिये, संग छाडिय दूरतरि । 
हित भ्रथवा भनहित, चित चित बुरि मति । 
निसचय सुख की हानि, दुष्ष उपज दहु गति। 
छीहल कहै पिष्षहु प्रगट, कर श्रंगारहि कोउ धरे । 
दाभी निवद्ध ताती लिये, सीरौ कारो कर करे ॥३९॥। 


पत्त सुतौ शब्रति तुच्छ काज नहीं अ्ावे कत्यह । 
फल वाकस रसहीण, छाह निदीभ्र कियथ्थह । 
सापा कटक कोटि, लेइ पषी न बसेरठ । 
छीहल गुणिघन कहइ, कौन गुण चरणोौ त्तेरठ । 
र रे बबुलमि लच्छरा निलज, पापी परहु न उपगरे। 


जो देहि फूल फल श्रवर तरू, तिनहु की रष्षा करें ॥४०॥। 


फिर चठरासी लष्ष, जोणि लडद्धों मानुप जम | 
सो निसफल न गंवाइ, मृढ कीजइ सुकृत क्रम । 
कनक कचोली मज्मकि मूढ भरि छारिन नाखिसि ) 
कल्पव॒क्ष उष्षेलि, मृढ एण्डम रघष्पिसि । 
वायस्सि उडावण कारणौ, चितामरि क्यो रालिये । 
छीहल कहै पीयूष सों, नाऊ पाव पषालिय ॥॥४१॥। 


वसुधा विश्वामित्र, सरिस जे तपिय गरिट्ठा। 
सपति ते भोगवे, रहे वनपडहि बैठा । 
लोभ मोह परिहरे, किया इन्द्री पचे बच । 
तरुणि वदत निरषत, तेइ पुचि परदइ काम रस | 
शआाहार करहि पटरस सहित, पचाम्ृत जुगति सिम । 


छीहलल कहै तिहि पुरुष कौ, इन्द्री निग्रह होइ किम ॥॥४२॥। 


१४६ 
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| अमर इक्क निसि अ्रमे, परी पकज के सपुटि । 
: मन महि मडे श्रास, रमणि पिण माहि जाइ घटि । । निए ८ 
करि हैं जलज विकास, सूर परभाति उदय जब ॥ | (नर ५ 
५ मधुकर मन चितवे, मुक्त ह्वं हैं बच्चन तव। | गत 
न छीहल द्विरद टाही समय, सर सपत्तउ दड़व बसि | । 3 
पु झलि कमल पत्र पुडडणि सहित, निर्मिष माद्टि सौ गयो भ्रसि ॥॥8३॥॥ । हिल 
रा] $32.3॥ 
रद ६ 
५ मग्गि चलहु कुलवहि, जेणि विकते मुख” सज्जन । वि 
है॥ । 
न होइ न जस की हारिए, पिष्पि करि हसइ न दुज्जन । दर ५५ 
हम जप तप सजम नेम, धर्म आचार न मुक्कइ। । मील 
१ परमष्घर निज एह, क्रिया श्रापती न चुक्कइ। | े 
!५ । 8४४ < 
पर तरुरिग पाप भ्रपवाद परि दूरन्तर ही परिहरउ । । हर 
/८ शक ५ 
। सन वचन काय छीहल कहैं, पर उपकार्राह चित घरड ।।४४।॥ | था 
7 ५ कै ब्ड 
(रा जव लगि तरुवर राइ, फुल्लि करि फलिय विवह परि। । फ्् 
' तब लगि कंटक कोटि, रहै चहु' दिसा वेढि करि । ह हैप्न 
८; ए 
रा पषी प्रासा लुद्ध, ब्रिष्प त्ककवि जो आावइ | हल 
प .. 
हे फल पुनि हथ्थ न चढे, छाद्ठ विश्वाम न पावइ। 
३ ५ छीहलल कहै हो अब सुणि, यह श्रवगुर। सपत्ति थिये । । पद 
तो सदा काल निरफल फलौ, जिहि सुख छांह विलविये ॥४५॥ | ऐई ५, 
रे ४ | श्र 
| हे रे रे दीपक नीच, लणष्प बवगुर तुअ अ्रंगह । ये 
दो पत्तहि करेइ कुपत्त, प्रकृति सुभाव मलिन रगह । झचार 
(६ वत्तिय गुण निरदहण, तेल सनेह घटावन । दिए 
हर | 
६ जिहि थानक तू होइ, तिहा कालिमा लगावन । ; 
है छीहल्‍ल कहे वासर समय, मान न लम्मे इक्क चुष । घेम २ 
जो सहस किरण रवि भ्रथ्थवडड, तो जय जोवे तुज्क मुष ॥॥5४६॥। पीण , 
रस 
। पेथा 
ते लछण ससि कह दीन्‍न्ह, कीन्ह श्रति पार उदधि जल । ! तल 
ण पथ गि 
5 सफल एरण्ड धतूर नागवलली सो नीफल । । बे 
री च् हि । भा 
5 परिमल विणु सोवन्न, वास कस्तूरी विविध परि। ह क५ 
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बावनी १५१ 


तिय तरुण वयस विधवा पण॒उ, सज्जन सरिस वियोग दुष । 
इत्तन ठाम छीहलल कहई, कियां विवेक न विधि पुरुष ॥॥४७॥ 


श्रोछो सज्जन प्रीति, अ्रवर पुनि छाया बहुल । 
दासी सरिष सनेह, अ्रवर वरषइ जु भश्रौस जल । 
सरवरि छीलरि पानि, अ्रगिनि तृरा केरठ तथ्पन । 
विड॒ह सरिस भड वाउ, पिज्षि? गब्बहु जिनि श्रप्पन 
का पुरुष बोल वेस्थाविसन, एता झत ने निरवहै । 
पिस्वास करइ ते हीण मति, साचि वयण छीहल कहै ।।४८॥॥ 


ससि उगवनि जो कंवल मज्मि मकरंद पियो जिहि । 
विकसित चित्त उल्हास, वास केतकी लईं तिहि । 
कु भस्थल गय मय प्रवाह, ग्रस्थाों कदली वन। 
सरस सुगन्ध जु पुहुप, विह॒सि? पुज्जञय रली मन । 
छीहलल्‍ल विविह वणराइ, जिहि रितु मानी श्रप्पत समे । 
सो भ्रमर श्रवहि विधि पुरुष बसि, श्रकक करीरहि दिन गर्म ((४६॥॥ 


पल दुज्जन मुष विवर, मज्मि निवसहि जे कुबचन । 
त्तेई सरप समान, होइ लागहि घटि सज्जन । 
पोषइ सकल सरीर, लहरि आझ्रावइ जोबतह । 
सूली गद गाझछडी, गरिने नहिं तत ने मतह । 
उपचार इकक छीहल कहै, सुणिय विचष्षण उत्तमा । 
विष दोष निवारण कारण, निज शऔषध साधउ षिमा ॥५०॥। 


समय जु सीत वितीत, वृथा वस्तर बहु पाए। 
पीण पुधा घटि गईं, वृथा पचामृत षाए। 
वृथा सुरति सभोग, रयणि के श्रत जु कीजइ। 
वृथा सलिल सीतल सु तासु, विण तृषा जु पीजइ । 
चात्क कपोत जलचर मुए, वृथा मेघ बहु जल दए । 
सो दान वृथा छीहल कहे, जो दीजइ अवसर गए ॥५ १॥॥ 


१ बेस 
२ जन जे ज्ञापन 
३. बविलति 
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ह॒इ घनवत आलसी, ताहि उद्यमी पयम्पइई । 
क्रोधव्त अति चपल, तऊ थिरता जग जम्पइ । 
पत्त कुपत्त न लखइ, कहईइ तसु इच्छाचारी । 
होइ बोलण असमथ्थ, ताहि ग्रुर वत्तन भारी । 
(; श्रीवन्‍्त लच्छ भ्रवगुण सहित, ताहि लोग करि ग्रुण ठवइ | 
घ छीहलल कहै ससार महि, सपति को सहु को नवई ॥॥५२॥। 


चउरासी श्रग्गला, सइ जु पनरह सवच्छर । 


+ 
ई 
[ 
| 
| 
| 
) 
कर सुकुल पष्ष अष्टमी, मास कातिग गुरुवासर । है 
हा हृदय उपन्नी बुद्धि, नाम श्रीग्रुरु को लीन्हों । ! 
हे सारद त्राइ पसाइ, कवित सपूरण कीन्‍न्हो । | 5। 
पे नाल्हिग बस सिनाथू सुतन, श्रगरवाल कुल प्रगट रवि । पे 
है बावन्नी वसुधा विस्तरी, कवि ककण छीहलल्‍ल कवि ॥५३॥। 
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३. पंथी गीत 


इक पथी पथ चलतो, बन पघिहनि माहि पहुती । 
भूलो ऊबट दह दिसि घाव, वह मारग कह्वियन पावे । 
थावे न मारण विषम वन में, फिरे अत्रसि भटकत हो । 
देखियो तहा सामही श्रावत, गरुव गज मयसत हो ॥ 
सौ रौद्र रूप प्रचड सुडा, दड फरे रिस भरयौ | 
भयभीत होइ कंपिया लागी, पथिक चित्त अतरि डर्‌यौ ॥ शा 


ता देखि सु पथी भागी, वाकी पूठिह्दि क्ुजर लागी। 
जीव की डरि आझातुर घायौ, श्राग कूप हुती त्रिण छायौ । 
त्रिण छयो कृप जुहु तौ श्रागेिं, बिचि वेलि छवि रहो । 
तिहि माहि पथिक पड़यी श्रजानत, भेद भौदू ना लक्याँ । 
वंहि गही अवलबि बाकारणि, और कछु न पाइयौ । 
कूचडी एक सरकनो केरो, पहछत हाथें भ्राइयौ ॥२॥। 


त्तब सरकन दिढ करि गहिया, झूलत दारण दुख सहियो । 
सिर ऊपरि गदौ गयदा, दिसि च्यारूयी चारि फुणिदों। 
चहु दिसि हि चारि फुशिद न्‍्यौली, बे करि बेठे जहा । 
तलि मुख पसारि विरह्यौँ श्रजिगर, ग्रसन के कारणि तहा । 
सित शभ्रसित्त € देखिया मृषक, जड खरणी सरक्न तणी । 
सकट पड़यो भ्रव नहि उबरण, करे चिता चिते घणी ॥३॥ 


कुवा ढिय इक विरख बडे रो, तहा छातो लग्यौ महुके री । 
नहि हसती हलाई डाली, मोखी झगनित उडी विसाली । 
मोखी विसाली उडिंवि श्रयनित, लगि उडी वैहि नर तर । 
उपसर्ग अ्रग्रि करे घरारी, तास को सख्या गिे । 
वहि सर्मे मघुकण अहर ऊपरि, पडत रस रसना लियी । 
वा बिन्दु के सुखि लागी लोभी, पवे दुख वीसरि गयौ ॥४॥॥ 
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हु हक” हे 


ली 


कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


मधु विन्दु जु सुख ससारो, दुख वरणत लहु' वनयारी । 
जीव जाणो पथिक समानो, श्रग्यान निवड उद्यानों। 
उद्यान घन अग्यान गरिनिजे, जम भयानक कुजरों ॥ 
भव अंध कूपरु चारो गति, भ्रहि मखिक व्याधि निरतरो 
अ्जिगर सु एहु निगोद वोयम, भखत जगत न धापये । 
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हूं पक्ष उज्जजल किसन मूक, आयु खिण खिण का पये ॥५॥। 


ससार को यहु व्यवहारों, चित चेत हु क्यो न गवारी । 
मोह निद्रा में जे सूता, ते प्राणी श्रति बिगृता । 
प्राणी वियुत्ता बहुत ते जिनि, परम ब्रह्म विसारीयाों । 
अ्रमि भूलि इद्री तरों रसिनर, जनस वृथा गवाइयो | 
बहुकाल जाना जोनि दुख, दीरघ सह्या छीहल कहै। 


करि घर्मं जिन भाषित जुगति स्‍्यौ, त्यौं मुकति पदवी लहै ॥॥६॥। 
॥ इति पथी गीत समाप्ता ॥। 
[] [] _) 
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४. बेलि गीत 


रे भतर काहे कू भूलि रहे विषया वन भारी। 

इह ममता मे भूलि रहे मति कुण तुहारी । 

मति कु ण तुहारी देखी विचारी, श्रति श्रधिक दुख पावो । 
विस इक मृग त्तिसना जल देखत, वहुडि न प्यास बुकावो | 
ग्रृह सरीर सपत्ति सुत वधौ, एवें थिरि किरि जाण्या । 
श्री जिशवर की सेव त कीधी, रे मन मूरिख प्रयाणा ॥॥१॥। 


बहु जूणी में भ्रमता माणस जन्म ण्ु पायी । 
है? देवन कू दुर्लभ सो कत वादि ग्रवायों । 
कत वादि गवायो मु सुढाले, काहै पाव परवाले। 
कागर उदावणि कारिणि कर थे, च्यतामणि काइ राले । 
इक्कु जिनवर सेव बिना सब भूठा, ज्यों सुपत्ता की माया। 
चुथा* जन्म खोय माणस को, बहु जू णी भ्रमि शभ्राया ॥२॥। 
उत्तिम धर्म्मं है जीव दया, सो दिढूं करि गहिए । 
प्रहत ध्यानु धरिज्यों सतत, सजमस्यों रहिये । 
रहिये सजमस्यो परध्बनन पर रमणी पर निंदा पर हरिये । 
पर उपगार सार है प्राणी, बहुत जतन स्यां करिये। 
जब लग हस अधित काया मैं, कुछ सुक्ृत उपावों भाइ । 
झति कालि तुहि मरती बेला, हो हो घधरम्में सहाइ ॥।३॥। 
कलि विष कोट विणास, जिनवर नाम जु लीया । 
जे घट निर्मेल नाहीं, का तपु तीरथ कीया । 
का तप तीरथ कीया, जे पर दोह न छाडे । 
लपट इद्री लघु मिथ्या भ्रमु, जनमु श्रापणों भाडे। 
छीहल कहे सुणी मन बौरे, सीख सीयाणी करिये । 
चितवत परम ब्रह्म के ताई, भव सायर कू तिरिये ॥४॥ 


॥ इति वेलि गीत समाप्त ॥। 
] 
१. कवरणप (ख प्रति) २ खिजु सुख (ख प्रति) कर 


३. हय (ख प्रत्धि) ४, वुथा न खोइ जनम माणस कउ (ख्र प्रति) 
प  चह्ा स्थो रहिये जिच भव द्ुतर तिरिये (ख प्रति) 
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१५६ कविवर वृूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


पु बेरशाग्य गीत 


ऊदर उदक मेँ दश मास रह्यौ, पडिवि घोमुखि बहु संकटु सह्यौ 
कहु सहिउ सकटु उदर अतरि, चितर्व चिता घणी। 
ऊवरो अबकी वार जेही, भगति करिस्यों जिण तणी ; 
ए बोल सकट पड़े बोले, बहुडी जग्रि जामण भयी ॥ 

। संसार का जम मृवालि लागी, सूढ तव वीसरि गयी ॥१॥। 


वालक विकह शचेत"“'"*“भक्षि अ्भक्षि या कछु अंतरु लहै 
लहै ना भक्षि अभक्षि अंतरु, लाल मुखि अरिल चुवे । 
पृड्‌इ लोटे घररि॥ उपरु, रोइ करि पअ्रमृत पिव६ ।+ 
तनु मृत विष्टा रहै वोद्यो, सुकृत ना कायो कियो। 
वीसरच्यो जिन भक्ति प्राणी, बाल पणौ हा हा गयो ॥॥२॥। 


हे जोवनि मातो नर वहु दिशि भव, परधन परतीय ऊपरि मनु रचे ॥ 


रचे परधनु देखि परतीय, चित्त, ठाइण राखए। 
छाडे प्रनीफल सेव जिनकी चिषय विष फल भाखए + 


हा काम माया मोह व्याप्यो प्रमत हम विसार । 


पूजड न जिणवर स्वामि ववरो, अविरथा जोबन गालए ॥३॥॥ 


ह जरा बुढ़ापा वेरी श्राइयां सुधि बुधि नाढी तब पछिताइयी । 
हे पद्धिताइयो तव सुद्धि नाढी, सयण॒* जगतु न बूकए । 
जियन कारणि करे लालच नयन जगत्त्‌, न सूभए 
मनु* कह ६ छीहल सुणहि रे मन भरमि भूलौ काइ फिरे। 
हे करि सेव जिणवर मति सेती, जो भव समुद दूतरु तिरे ।।४।॥॥ 


गुटका संख्या ६५, पाटोदी का मन्दिर जयपुर | 
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हे १ श्रवण सबद न वृझए । 
२ जन फहइ छीहल सुणो रे नर भ्रमि भूलि काई फिर । 
; करि भगति जिनकी चुगतति स्यो त्यो सुकति लीलइ वदी ॥४॥ 
* घट हुक 
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१५७ 


६, गीत 


राग सोरठा 


पेसार छार विकार परहरि, सुमरि श्री जिण श्राण । 
रँ जीव जगत सुपनो जाणि ॥१॥॥ 


एक रक सारो सहर जाच्यो, सुतौ द्रूम तलि आणि | 
जाणिक वड भूपाल पोढ़्यो, छंत्र धारी सोक । 
खबासी विजणा वहालि ढोले, सेक रही कहि जोडि ॥ 
एक झारि रभा पाव चुवे, वहो विधि श्रावे मेंट । 
ए ताही में जागि तो ठोकरो सिर हेठि ॥ 
रे जीव जगत सुपनो जाण ॥२।। 


एक बार के घरि तुबर वागा, जाणिक जनम्यो वाल । 
घुलाइ पण्डित बुर्क जोशी होसी वह भूपाल । 
मेरो पुत्र कुमाइसी त्रिया बहुत बंधी श्रास ! 
ए ताही में जारि देसे तो नाखिया रानिसास | 
रे जीव जगत सुपनो जाण ॥3॥॥ 

एक निरघन जाने हुवो घनवत सो भी गभी पूरि । 
श्र दर्व बहुभरुया भण्डा वबधु निधि बाघी श्रास। 
एता में ही जागि देखे नहीं कोडी पासि। 

रे जीव जगव सुपनो जाण ॥॥४॥ 

एक मूरिख जाने हृवी पण्डित मुखा चारची वेद । 
नाग आमम सबही सूकयो तीन भवन तन मोखि । 
एता मे ही जागि देखे तो नहीं आखिर रेव ॥ 

रे जीव जगत सुपनो जाण ।॥५॥॥ 

संसार सुपनो सबे जाण्यो जाण्या कछ्ू न होइ॥ 
कहै छीहल सुमरि जीवडा जिण भज्या चलो होइ 

रे जीव जगत सुपनो जाण ॥६॥। 


[)][][7] 


गुटका संख्या ८, शास्त्र भण्डार दि० जैने संन्दिर गोधान जयपुर । 
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तेहिन हि 
। ह ले धहं किझी 
| 40 
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अं कवि परिचय 
हा १६ वी शताब्दि के श्रन्तिम चरण में होने वाले जितने हिन्दी जैत कवि पनुक्नन | 
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2 लगा लेकिन कितने ही कवि जिन्‍्होने लधु रचनाएं लिखी, पद एवं सुभाषित लिखे हर प्रोषार प्‌ ५ 
है तथा पुराणो के आधार पर चरित व रास लिखे, वावनी व बारहमासा लिखे, ऐसे हा प्रेक पुराणों ५ 
मा] पचासो कवि श्रभ्नी तक भी गुटकों मे बन्द है श्रौर उन्होने हिन्दी की जो अमूल्य गे सके ग्रह 
ि सेवाए की थी वे अभ्रभी तक हमारे से ओमल है। 88 मदन ३ 
जैन कवियो के हिन्दी मे केवल चरित एवं रास सज्ञक प्रबन्ध काव्य ही त्लाएं कहे, 
20 नही लिखे किन्तु साहित्य के विविध रूपों मे श्रपनी कतियो को प्रस्तुत करके हिल्दी पाएं 
् के प्रचार प्रसार मे महत्वपूर्ण योगदान दिया । उन्होने स्तोतन्न, पाठ, सग्रह, कथा, ॥ मर 
; रासो, रास, पूजा, मगल, जयमाल, श्रश्नोत्तरी, मत्र, अष्टक, सार, समुच्चय, वर्णन, ५ . कह ! ने हि 
हे सुभाषित, चौपई, शुभमालिका, निशाणी, जकड़ी, व्याहलो, बधावा, विनती, पत्नी, पेन !९ 
हु शरारती, बोल, चरचा, विचार, वात, गीत, लीला, चरित्र, छुद, छप्पय, भावना, ! 
| विनोद, काव्य, नाटक, प्रशस्ति, घमाल, चौढालिया, चौमासिया, बारामासा, । 0 बेड 
बटोई, वेलि, हिडोलणा, चूनडी, सज्काय, वाराखडी, भक्ति, वन्दना, पच्चीसी, ] मैप श से गे 
है! वत्तीसी, पचासा, वावनी, सतसई, सामायिक, सहस्नवाम, नामावली, ग्रुरुवावली» 3 श्राप हि ध५ 
३ स्तवन, सवोधन, एवं मोडवो सज्ञक रचनायें निवद्ध करके श्रपने विशाल ज्ञान का परत है । 
ही परिचय दिया । डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल के शब्दों मे इन विविघ साहित्य रूपो शक हे धि 
हि में से किसका कब प्रारम्भ हुआ और किस प्रकार विकास श्रौर विस्तार हुआ यह पुर कर 
५ कि पं 
0 “रा पी गिध 
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चतुरुमल १५६ 


शोघ के लिए रोचक विषय है । इन सब की बहुमूल्य सामग्री देश के जैन भ्रन्थागारों 
में उपलब्ध होती हैं | 


लेकिन साहित्य के उक्त विविध रूपो के श्रतिरिक्त श्रभी तक श्रौर भी बीसो 
रूप हैं जिनकी खोज एवं शोघ आवश्यक है। अभी हमे साहित्य का एक रूप 
“उरगानौ” प्राप्त हुआ है । जिसके रचयिता हैं कविवर चतुरुमल अथवा चतुरु । 


कवि परिचय 


चतुरुमल १६ वी शताब्दी के अ्रन्तिम चरण के कवि थे। यद्यपि इनकी 
श्रभी तक अधिक रचनाएं उपलब्ध नही हो सकी हैं लेकिन फिर भी उपलब्ध कृतियों 
के आधार पर कवि श्रीमाल जाति के श्रावक थे | दि० जैन घधर्मानुयायी थे तथा 
गोपाचल ग्वालियर के रहने वाले थे |? कवि के पिता का नाम जसवत था । 
मपने पिता के वे इकलौते पुत्र थे। कवि ने श्रपने परिचय मे लिखा है कि जन्म 
लेते ही उसका नाम चतुरु रख दिया गया । कवि की शिक्षा दीक्षा कह्दा तक हुई 
इसकी तो विशेष सूचना प्राप्त नही है किन्तु नेमिपुराण सबसे श्रधिक प्रिय था और 
उसी के श्राधार पर उसने “'नेमीश्वर का उरगानों” काव्य की रचना की थी | क्योकि 
उसने अनेक पुराणों को सुता था तथा स्वाध्याय की थी लेकिन हरिवंश पुराण मे 
उसका सबसे श्रधिक आ्राकर्षण हुम्रा । उस समय वहा घवल पण्डित रहते थे। वे 
साहसी एवं घैयेवान थे ।* उन्ही के पास कवि ने पुराणों का अ्रध्ययत्त किया था । 
और उसी अध्ययत के आ्राघार पर प्रस्तुत कृति की रचना की थी । 


रचनाएँ 


कवि ने हिन्दी मे कब से लिखना प्रारम्भ किया इसकी तो श्रभी खोज होना 
शेष है लेकिन सवत्‌ १५६६ मे उसने गोपाचल गढ में श्राकर के ग्रीतो की रचना 


१ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची--भाग चतुर्थ पु० ४ । 
मधि देसु सुख सयल निधान, गढु गोपाचलु उत्तिम थानु ।४४॥ 
हे श्रावगु सिरसलु अठ जसवत निहचे जिय धर्म घरंत | 
चरु चल नभवि बदतो, पुत्र एकु ताके घर भयौ। 
जनमत नाम चतुरु &तिनी लियो, जेनधर्म दिलुं जीवह घरी ।॥४३॥। 
४  सुनि पुरानु हरिवंस गम्हीर, पंडित धवलु जु साहस घरि | 
तिनिसु तरया निज्चु रचि कियौ, कलि केवलि जो त्रिभुवत साथ ॥श॥। 


चीन पक रे ते. हाफ ई3. 0 लपिटर सकल म ता आरर- 
फ़ 


स्का पजनप. ५ >«कई ५.५ ज&०.. 


अज्लीम 
बा 


दर्द ६. 
ँ 


5. व अनाज भ्कुननय तीस. नन्‍ह कह 


ला 
श्र 


५2 अमीर ह 
नर ्ः ८ कि मं ल्‍+ 
बस फेल्‍सणप 0५ किबन 7 जन्‍क कमा मे फल्ने ० 


हर] रे 


का 25 ा+ 
43. ०7१-८.......५............... ....०-०-. 


 हई » कल 8 की 3 करत हक 
33; + ली मर्कत- कक 2 पा कं कक हु 
हि 20282: 3047७ 26 2/22 ० नानक >आए 
अल ते / अल, वजन । न जप 4 203 
३3७-+०-२०३०५२०८५७-३५३५-२७५....०-००-०००२+....ु.००-२३० 33 >>+े०म-पफ, कट 


न्‍् 


फेज जता 5 हा उ्ताए बता आशय अकजलजन चलाता पका हा०० 5 5 
८ ३2 


बज न किक के ज्ज्च्टः जन (3 
ध् काजल. ...+-प्सफममपस+ ५७७७४७४७जकंद नस्ल न +3०->नन है 
द्व ग्फ्म् सम “ध्यर 
०७० ्म्क्य्टा के 
२+ी>० फल 2ड७ कत. फुल. चल कफक उहा अफाजाऊ का * अ>़-+.. अऔी तल अन्न -+०+ न ये मर >> कं 
२०4-3०००५७५००३७६७३६७७५३०-६७०:+०- 


थ # हक 
ककऔु->+न०- “++- >+++ “*+*-+ज >+- --.४--००-०७--र कल >ी3०>+4+>++तल+ ०५५4०२०००५०५५५०.......०२०८८४ ०८७०-३०» #ज 


१६० कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


प्रारम्भ की थी ।* श्रभी तक हमे कवि के चार ग्रीत उपलब्ध हो सके हैं श्रोर चारो 
ही एक ग्रुटके मे सम्रहीत है । 


कवि की सबसे वडी रचना “ेमीश्वर कौ उरगनौ” है। इस को कवि ने 
ग्वालियर मे सवत्‌ १५७१ में भादवा बुदी पचमी सोमवार को समाप्त की थी | 
उस दिन रेवती नक्षत्र था ।? इसमे ४५ पद्य हैं। तथा नेमिनाथ एवं राजुल के 
विवाह की घटना का प्रमुखत वर्णान है ॥ 


उक्त रचनाग्रो के अतिरिक्त कवि ने और कौन कौनसी क्ृतिया निबद्ध की 
इसका अभी पता नही चल पाया है लेकिन यदि मध्य प्रदेश के शास्त्र भण्डारो में 
खोज की जावे तो सभवत. कवि की और भी रचनायें उपलब्ध हो सकती हैं । 


कवि ने ग्वालियर के तोमर शासक महाराजा मानपिह के शासन का 
श्रवश्य उल्लेख किया है तथा ग्वालियर को स्वर्णो लका जैसा बतलाया है। महाराजा 
मानसिह की उस समय चारो शोर कीर्ति फैली हुई थी तथा अपनी भुजाओो के बल 
से वह जग विख्यात हो चुका था | ग्वालियर मे उस समय जैन धर्म का प्रभाव चारों 
श्रोर व्याप्त था । श्रावकगण श्रपने षट्कर्मो का पालन करते थे तथा उनमे धर्म के 
प्रति भ्रपार श्रद्धा थी । 


कवि के कुछ समय पूर्व ही श्रपश्र श के महाकवि रइधु हो चुके थे जिन्‍्होने 
श्रपश्न शु मे कितने ही विशालकाय काव्यों की रचना की थी | रइघू ने जिस प्रकार 
ग्वालियर का, वहा के श्रावको का, तोमर वशी राजाप्नो का वन किया है लगता 
है ग्वालियर दुर्ग का वही ठाट बाट कवि चतुरुमल के समय में भी व्याप्त था। 
लेकिन चतुरु ने न रइघू का नामोल्लेख किया और न नगर के साहित्यिक वातावरण 
का ही परिचय दिया 


कवि के जिन रचनाश्रो की श्रव तक उपलब्धि हुई है उनका परिचय निम्न 
प्रकार है-- 


१२. गीत--(ना जानो हो को को पैरे ढीलरीया कत जाई) 


१ चत्रु श्रीमाल वासुदेव बगी। गति गारि की आइ कीयो गढ़ नर संवत्‌ 
१५६६ को । गृठका - शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर बडा तेरहपथियो का» 
जयपुर । चेष्टन संख्या २४८७ | 

२ सवतु पन्द्रहसे दो गने, ग्रुत गुनुहत्तरि ता उपरि भवे। 
भादी बदि तिथि पंचमी वारु, सोम न पित्त रेबती मास। 


333 लत बन+ +कन बन न्‍क न #ग०-०००+.. +०- दि 


८5, 2वल तर पीपल 
कल 2 लेक 4९९५७ १४ - "पेन 3 पल आकर 7200 उअ का . आई पा 


हर कम लाश. सो ₹७े “४ं« 
3:28 (अ+नननकन के. सनक 
ला बे अकजनर लऑिकिस्ज-णज.. आना आजा ५++ जकप+ऋआ+ «७ 


श्री दर 
हू अं अत री हर जा 
श्र ह लि 


८ 


का 


पड़ दप् 
प्ादि कड़े निर्ग7 


पार प्रावा दर 


$ (३९३ । 


दस्त गीन 
प्रधालिद्न पृ है 
णाजे ही प्रेरणा ८ 


रु 


तोपता नि 
पह भरी उपरशा देश भर 
प्नुरोष जया ष्य्ा 
गा का 


हद 
पिच 
म्खध् ३ 


चतुरुमल १६१ 


यह लघु गीत है जो पद रूप में है। जिसमे मानव को भगवान की पूजा 
धादि करके निर्वाण मार्ग पर वबढते जाने को कहा गया है । पद की अन्तिम पंक्ति में 
“ससारह श्रावग कुलि सारु भमई चत्रुश्रावगु श्रीमारु” कह कर श्रपना परिचय दिया है । 


दूसरा गीत--इस गीत का शीर्षक है गाडी के गडवार की'। यह भी 
प्राध्यात्मिक पद है जिसमे दशघर्मं को जीवन मे उत्तारने तथा सातो व्यसनों को 
त्यागने की प्रेरणा दी गई है । पद का श्रन्तिम चरण इस प्रकार है--- 


“श्रावग सुणहु विचारु, चतुरु यो यगावहिग” 


तीसरर गीत--इस योत्त का शोर्षक है “झ्लाईति कावा वारी की जईयो” 
थह भी उपदेशात्मक पद है जिसमे श्रावक्र को मानव जीवन को सफल बनाने का 
प्रनुरोध किया गया हे | कवि ने पद के अन्त से “भनई चतुरु श्रीमारु” से श्रपने 
नाम का उल्लेख क्या है । 


४. कोघ गीत- यह भी लघु गीत है जिसमे क्रोध, मान, माया और लोभ 
की निन्‍दा करके उन्हे छोडने का उपदेश दिया गया है। इसमे चार प्रन्तरे है । मान 
कषाय का पद निम्न प्रकार है-- 


मानु न कीजे जोईवरा, तिसु मानहि हो मानहि जीयरा दुख सह । 
श्रप्पु सराहे हो भलो, पुरित परु की हो परु की खित करई।॥। 
परु करेई निद्रा नित प्रानी, इसोइ मन गरवे खरी । 
हुउ रूप चतुरु सुजानु सुदरु, ईसोप भनौ मद भरे । 
अहमेव करे करि कर्म्म बधी, लाख चौरासी महि फिरे। 
ईम जानमि जियरा सानु परिहरि, मानु वहु दुखह करो ॥२।॥। 


५. नेमीश्वर का उरयानो--प्रस्तुत कृति कवि की सबसे बडी कृति है। 
अब त्तक काव्य के जितने भी नाम गझ्ाये है उनमे उरगानो” सज्नक रचना प्रथम बार 
भाप्त हुई है। 'उरग्रानो” का भ्रर्थ स्वय कवि ने “गुन विस्तरो' श्रर्थात्‌ गुणों को 
विस्तार से कहने वाले काव्य को उरगानो कहा है। इसमे नेमिनाथ के जीवन की 
विवाह के लिए तोरण द्वार को छोडकर वैराग्य घारण करने की घटना का वर्णन 
किया गया है | उरगानो की कथा का सक्षिप्त सार निम्न प्रकार है--- 


मसगलाचरण के पश्चात्‌ उरगानो नारायण श्रीकृष्ण के पराक्रम की प्रशसा 
से प्रारम्भ होता है जिसमे कहा गया है कि द्वारिका मे ५६ कोटि यादव निवास 
करते थे जो स्व प्रकार से सुखी एव सम्पन्न थे। नारायण श्रीकृष्ण ने जरासध पर 
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१६२ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


विजप प्राप्त करके शखनाद के साथ द्वारिका पहुचे । एक दिन पुरी राज्य सभा 
जुडी हुई थी । विविध खेल हो रहे थे । राजा एव रानी दोनो ही प्रसन्न थे । उसी 
समय नेमिकरुमार आए । सभी ने उत्तका आरती उत्तार कर स्वागत किया । नारायण 
श्रीकृष्ण ने सभी समासदों को नेमिनाथ का परिचय दिया तथा कहा कि वर्तमान 


जलप अलसणमथ पर कपल भा. हरे 


&-+अट | ० 
अद्ख 63 “55% 


तु कतु होंगी । मर 
पर मिमत ही बाक 
हे समय में नेमिताथ से बढ़कर कोई साहसी एवं घैय्यंवान है। बलभद्र ने मेमिनाथ क्र हू सरेगी 
है के वारे मे और भी जानना चाहा। श्रीकृष्ण जी ने नेमिनाथ का चित्र लिया तथा मा 
/ राजा उम्रसेन के पास गये प्लौर उनसे नेमिनाथ के लिये राजुल को माग लिया । परम यह ! 
/। उन्होंने कहा कि हम सव यादव नेमिनाथ की वारत में आयेंगे। ४ग्नसेन ने अत्यधिक | 


प्रसन्न होकर राजुल से नेमिनाथ के विवाह की स्वीकृति दे दी। लेकिन साथ में 


उपक् हृदय एस ५ 





उन्होने चुपचाप ही कुछ पशुओं को एकत्रित करते के लिए कह दिया । 08 
॥+] 
है ! कुछ समय के पश्चात्‌ नेमिनाथ बारात लेकर वहा पहु चे | उन्होने वहा | हक 
० ु चारो ओर देखा और पशुओ को एकत्रित करने का कारण जानना चाहा । लेकिन | ह 
ट जब उन्हे मालूम पडा किये सब वरातियो के लिए श्राये हैं तो उन्हे एकदम वैराग्य ' रा 
[५ नल हो गया और विवाह ककर तोडकर तथा रथ को छोडकर गिरनार पवेत पर जा ह न्प्ि 
चढे । नेमिनाथ के वैराग्य से राजुल के माता पिता एवं परिजनों सबको दु ख हुआा प्हू 
[0 और वे विलाप करने लगे। जब राजुल को उनके वैराग्य लेने का पता चला तो । ५० 
| ', वह मूछित हो गई । वह कभी उठती कभी बैठती श्रौर कभी चिल्लाती । वह अपने माई और 
है पित्ता के पास जाकर रूदन करने लगी । पिता ने सारा दोष श्रीकृष्ण जी पर डाल पार के । 
दिया । लेकिन उसने राजुल से यह भी कहा कि उसका विवाह किसी दूसरे राजकुमार पतन जे पैर कर 
मे कर दिया जावेगा जो नेमि के समान ही रूपवान एवं घैर्यवान होगा । तथा राज प्री ऐैगे 
| विधाओं का श्रागार होगा | राजुल को पिता के शब्द सुनकर श्रत्यधिक दु ख हुआ । पे र्ह्े पे 
,. और नेपिनाथ के अतिरिक्त दूसरे किसी से भी बात नही करने के लिए कहा । हे ह 
हक है श््प्र 
राजुल भी नेमि के पीछे-पीछे शिखर पर जा चढ़ी और नेमि से ही उसे  पुपनीकिल 
" ; छोडकर चले आने का कारण जानना चाहा । नेमिनाथ ने स्वयं के लिए सयम लेने छल गे हगे। 
स्‍ की बात कही तथा राज्य, हाथी, घोडा एवं श्रन्य सभी परिग्रह छोडने की बात कही । रे का शी । ि 
हे लेकिन उन्होंने राजुल से वापिस घर जाकर विवाह करने के लिए कहा क्योकि नेम हे 4५ 
| तपस्वी जीवन अत्यधिक कठिन जीवन है। इसमे साथ-साथ रहना परित्याज्य है । । 8 
हर राजुल ने नेमि को छोडकर घर लौटने से इन्कार कर दिया और कहा कि चाहे ।. गज श्र पे 
हु उसके प्राण ही क्यो न चले जायें वह तो उन्हीं के चरणों मे रहेगी । घर जाकर । बिता बोर कैश हे 
7 3३ क्या करेगी | इसके बाद राजुल ने दो-दो महिनो को लेकर बारह महिनो मे होने गे क्र का 
; वाले ऋतु जन्य सक्‍ट का वर्णान किया तथा कहा कि ऐसे दिन मे उन्तको छोडकर पे. 
; कंसे जा सकती हैं । वह तो उनही की सेवा करेगी । राजुल ने कहा सावन भादों में भौर < रे कर 
ः है 
स्स्ल्य्‌ ६ 
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चतुरुमल १६३ 


तो घनघोर वर्षा होगी । विजली चमकेगी तथा मयुर एवं पपीहा की रट लगेगी । 
ऐसे दिनो मे वह नेमि को छोडकर कैसे जावेगी | आसोज एवं कारतिक मास मे शरद 
ऋतु होगी । सरोवर एवं नदियों मे स्वच्छ जल भरा होगा । श्राकाश में चन्द्रमा भी 
निर्मल हो जावेगा । चारो श्रोर गीत एव नृत्य होगे ऐसी ऋतु मे तेमि बिना वह 
केसे रह सकेगी । 


मगसिर एवं पोष में खूब सर्दी पडेगी । शरीर मे काम रूपी अग्नि जलेगी | 
घर घर में सभी मस्ती मे रहेगे लेकित नेमि के बिना वह किस घर शे रहेगी श्रौर 
उसका हृदय पत्ते के समान कपित होता रहेगा । एक भोर काली रात्रि फिर बर्फ 
का गिरना । लेकिन उसका सन तो पिया के बिना ही तरसता रहेगा । 


प्रधन पुपु श्रति सीत श्रपारु, जादी वियु व्यापे ससारु | 
काम भ्रगिनि वहु पर जलु, घर घर सुख करे सब कोई । 
तुम विनु हमहि कहा घर होई, हिरदौ कपे पात्त ज्यों । 
निसि श्रध्यारी परतु तुमारु, काम लहूरि अति होड़ भ्रपार । 
यहु मनु तरस पीउ विना, सवु संसार करे अति भोग । 
राजल रटे करे पीय सोगु, नेमि कु वर जिन वन्दिहों ॥३०।॥। 


माघ श्र फाल्युण ऋतु मे तो बसन्‍्त की बहार रहेगी । सभी बसन्‍त का 

आ्रानन्द लेंगे। काममनिया अपने प्रियतम के साथ विलास करेंगी | वे अपने अगो में 

चन्दन का लेप करेंगी तथा माथे पर तिलक भी करेंगी । घर घर वन्दनवार होगी । 

राजुल भी ऐसी ऋतु में अपने पिया के साथ परिहास करना चाहती है तथा दिन में 
अपने कत की सेवा करना चाहेंगी । 


चँत्र शौर चेशाख मे सभी वनस्पतिया खिल जाबेगी। ननन्‍्दन वन के सभी 
पुष्प भी खिले होगे । भौरे फलो का रस पीते होगे ॥ वन से कोयल कुहु कुहु के प्रिय 
शब्द सुनाई देगी । विरहिणी स्त्रिया अपने प्रिय के बिना तडफती रहेगी लेकिन वह 
स्वय बिना नेमि के क्‍या करेगी । 


इसी तरह जेठ श्रौर श्राघाढ मे गर्मी खूब पडेगी । सूर्य भी तपेगा । कुछ लोग 
चन्दन लगा कर शरीर को शीतल करेंगे। लू चलेगी। लेकिन उसे तो प्रिय के 
घिना और भी ऊण्णता सत्तावेगी । इसलिए वह रात्रि दिन नेमि पिया नाम की माला 
जप कर उनके शीत्तल वचतो को सुनतती रहेगी । 


इस प्रकार राजुल बारह महिनो के विरह दु ख को नेमि के सामने रखती है 
ओर चाहती है कि विवाह न क्या त्तो न सही किन्तु चह उनके चरणों मे रहकर 


न के बे हा 
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! 

] ही उनकी सेवा करती रहे । यह कह कर वह रोने लगी श्रौर उसकी ग्रांखो से 
! अश्रुवारा बह चली । 

रे 


तेमि ने राजुल की बात सुनी । उन्होंने कहा कि वे तो वैरागी हो गये हैं 
सम्रम घारण कर लिया है इसलिए श्रव राजुल की सेवा कंप्ते स्वीकार कर सक्ते हैं । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने राजुल से वापित अपने परिजनों मे लौटने की सलाह दी । 
जिससे वह राज्य खुख भोग सके । लेकिव राजुल कब मानने वाली थी | उसने फिर 
अनुनय विनय किया । रोयी और नेमि से उसे भी ब्रत देने की प्रार्थना की । अन्त 
में नेमिताथ को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करना पडा और उछ्े प्राथिक्रा की दीक्षा 
दे दी । इपके साथ ही नेमिनाथ ने आवश्यक ब्रतो को पालने का उपदेश दिय। । 


उन कप 


श्र 
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७ है. ४ ४ 


इस प्रकार 'नेमीश्वर का उरगानो' एक शान्त रस प्रधान काव्य है जिसमे 
४ विरह मिलन को श्रद्मुत सरचना है। नेमि द्वारा तोरणद्वार पर आकर वेराग्य 
४" घारण कर लेने की इतिहास मे अकेली घटना है। फिर उनसे राजुल का घर वापिस 
लौटने के लिए अनुनय विनय, पति के विरह मे होने वाले कष्टो का वर्णन श्रौर 
रह वह भी आमने सामने । जहां एक वैरागी हो और एक वयी नवेली वनी हुईं उसी 


बह जा 
के 


है | की दुल्हिन | मगवाच शिव को तो पार्वती की तथस्था के सामने कूकना पड़ा लेकिन 
हु ह नेमिनाथ के वैराग्य को राजुल नही डिगा सकी । उसने भी तेमि से अधिक से अ्रधिक 
५ आग्रह किया, रोई विलाप किया, लेकिन वे कव अपने वैराग्य से वापिस लौटने वाले 
" ; थे। अन्त में राजुल का ही सयम घारण करना पड़ा । 

] 

| भाषा 


प्रस्तुत कृति ब्रज भाषा की कृति हैं जिस पर राजस्थानी का प्रभाव है । 
अखारे (६), कोरि (४), श्रौतरे (७), कन्हरु (६), जोवहि (११), मोरि (१३), 


तोरि (१३), होइ है (१६), तिहारे (२२) श्रादि शब्दों का पर्याप्त प्रयोग हुआ है । 
ड ओर ट के स्थान पर र का प्रयोग किया गया है ॥ 


रचना काल हा 


प्रस्तुत ऊंति संवत्‌ १५७१ की रचना है। रचना समाप्ति के दिन भादवा 
वुदी पचमी सोमवार था। रेवती नक्षत्र एव लगन में चन्द्रमा था ॥7 





3 ४ क उऋ 2 तर 


६६५ > पन्द्रह हक ःि ह 
| १ सवतु पच्वहसे दो गनों, गृत गुनहत्तरि ता उपरि चंन । 
धर भादो वदि तिथि पचमी वारु, सोम नषितु रेवती सारु । 
लगुन भली सुभ उपजी मति, चन्द्र जन्म बलु पाइयो ॥। 
् 
है कप 
| सिम 
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रखती एवाद 


उप मम वह ५ 
मे परत की है । 
पर प्रभाव छाफ 


«5 45 
फ़ द्वर दान 3४ 


पते (६३७ में !. 
१ झषार २२५; 


रचना स्थान 


नेमीश्वर का उरगानौ का रचना स्थान गोपाचल दुर्ग (वालियर) रहा। 
उस समय वहा के शासक महाराजा मानावह थे जिनके सुशासन की कवि ने प्रशस्ति 
मे प्रससा की है । महाराजा मानर्सिह तोमर वशी शासक थे। वहा जैन धर्म का 
पूरा प्रभाव व्याप्त था तथा उसके श्रनुयायी देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, सयम, 
तप और दान जैसे कार्यो का प्रति दिन पालन करते थे । 


पाण्डलिपि 


उरगानौ की एकमात्र पाण्डुलिपि शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दिर तेरह पथियात्र 
के एक ग्रुटके में सग्रहीत है | पाडुलिपि सवत्‌ १८२१”"माह बुदी १४ गुरुवार के दिन 
समाप्त हुई थी। सवतोलेख वाला श्रन्तिम अ्रक्र नही है इसलिए यह पाण्डुलिपि 
संवत्‌ १८२० से १८२६ के मध्य किसी समय लिखी गयी थी । प्रतिलिपि करने वाले 
थे झ्राचार्य देवेन्रकीति थे जिन्‍्होने इसे भ्रपने शिष्य के लिए लिखा था । 
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है नेमीवर का ४ . 
ई 
हे ब तब ०५ 
१. नेम्ोश्वर को उरगानों ४ 
ञ | पमर 
५ शृ हे पु घाट हु 
“कु ग्रथ उरगानी लिखितं नेमी कुबर को । 
हे थे मे हरि 
| मंगलाच रण-- रे 
). , भा 
छू प्रथम चलन जिन स्वामी जुहारु, ज्यों भवसायरु पावाहि पारु । डीसी _ 
' लहइ मुकति दुति दुति तिरी, पच परम गुर त्रिसुवत सारु | त्दहि 
गे सुमिरतत उपजे वृुधि अपार, सारद मनाविऊ तोहि ॥ गद्ि 
| गुरु गोतमु मो देठ पसाउ, जौ ग्रुव गाउ जादु राइ । यों हर 
हू अ ! 
ह उरगानो ग्रुत विस्तरो, समद विज सिव देवी कुवार | । 
हा जाके नाम तिरे ससारु, चतुर गति गमनु तिवारियौं । तथा उेन है ५ 
४ राजमति तजि जीव मिलाई, चढि गिरनेरि लियो तपु जाई 
+ पुदत हु 
ई नेमि कुवरु जिन वदि हो ॥१।॥ 
3 पे | श ्। 
सुनि पुरानु हरिवस ग्रम्हीर, पडित धवलु जु साहस धीरु । रही 
५ तिनि सुत रयनि जु रचि कियो, कलि केवलि जो त्रिभुवत सारु स्पेन 
गा सुनि भाविय भव उतरे पारु, नेमि कु वर जित वदि हो ॥२॥। देर ३ 
हे नारायण श्रीकृषष्ण का वर्णंन--- जोर ६. 
हि वरनो आदि जु होइ पसारु, जादी कुल इतनी व्यौहारु । पति, 
जो नाराइनु श्रोतरे, भ्रर जी जानो नेमि कुमारु । पड ३) 
जाके नाम तिरे ससारु, नेमि कु वरु जिन वदि हो ३ फ््ा 
ह_ 
छप्पन कौरि सु जादौ वीरु, रहुइ द्वारिका सायर तीरु ॥ वेध्िक 
भोग भाइ वहु विधि रहै, राजु करें हित सौ पारवारु । 08 
वाढे हय गय अथु मडारु, नेमि कु बर जिन बदि हो ॥४॥। बानहु पा 
९ 
जीति जुरासिधु सपु वजाई, पुनि द्वारिका पऊचे जाइ। बारह. 
चक्र नाराइन कर चढ़े, करहि वीघ्रा ए मगलचार । 
पंच सवद वाजहि अ्रनिवार, नेमि कु वरु जिन वदि हो ॥॥५!। * ष्फ गैर 
डर ब. है 
सभा पूर्रि वेंठे हरि राउ, चऊघा सयनु न सुके ठाउ । पि स्यर 
होइ अपारे पेपने, रानी राइ भइ मनोहारी । गुण 
नाराइन आरते उतारी, नेमि कुबवर जिन वदि हौ ॥६॥। भेमि कदर 
3 पेर 
भेपि ७२ 
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समेमीश्वर को उरगानो 


भेसीश्वर का परिचय--- 


पत्तव वसुदेव कहे सतभाव, यहु नेमीसुरु त्रिसुवव राउ | 


समद विज घर ओऔतरे, छतन्नु देहु यौ ज्यों नर नाहा। 
वादि चरन आरते कराउ, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥७॥। 


तव हरि भरते सुने वसदेउ, नेमि तिनी तुम जानो भेउ । 
सो कारन हम सौ कही, विद्या वलु या पासन श्राहि। 
जीत्यौ कहै जुरासिधु ताहि, में वारो करि जानियौ। 
तव हि कहै वलिभद्र कुमारु, मो पहि सुना याको व्यौहार । 
गुपित रूप ग्रुन झागरौो, नेमि कुवरु यहु ग्ररुवों वीरु । 
या समान नहि साहस घीरु, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥८५॥। 


इत का उग्रसेन के पास जाकर राजुल के विवाह का प्रस्ताव-- 


चारात --- 


सुनतत अच मौ हरि मन भयौ, पटतरो नेमी कुंवर कौलियो । 
तव वलु आउत देखियो, बिलख वदन माहरी मन जाम । 
कर ही उपाउ त्रिसों ताम, दूतु तव हि तिन पाठ्यों। 
उमग्रस्ेलि घिया राजकुमारिंः राजुल देवी रूप कि आरि। 
देहु राइ कनन्‍्हरु भनौ, नेमि कुवरु या व्याहै श्राइ। 
जादी सयल साथ समुहाइ, तेमि कु वर जिन वदि हो ॥६॥। 


उग्रसेनि तब हरखिय ग्रात, परियन वोलि कही तिनि वात । 
सौज करो वहु अति धनि, जादो आवहि सथौ परिवार । 
कला हमारी रहे अपार, मनु नाराइन रजियौ । 
वधिक थबुलाइ राइ यौ कह्मौ, वन मा जीउन एक रहै । 
तौ निग्रहु तुम सो करो, हिरत रौक वह जीव अपार । 
आनहु घेरि न लावो वार, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥१०॥। 


छपन कोरि जो जादी असमान, पहुचे उंमग्रसेन के थाव । 
पंच सवद वाजहि घने, छायहु सुर गगन शआ्लाकासु । 
सुरपत्ति सेसु डरौहि काविलास, तीनि भुवत्त मन कषियां । 
नेमि कुचर जोवहि चहु पास, जीव देखि चितु कियो उदास । 
नेमि कु बर जिन वदि हो ॥११॥। 
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तेमसिकुमार का प्रश्व--- 


नेमी भरने हरि सुनहु विरार, जीव कहाए वहुत श्रपार 
कौच काज ए घेरियाँ, कारनु कवनु सुनौ वडवीर ॥ 
वहुत चिता मो भईय सरीर, साचउ वयनु प्रगासियों 


नारायरप का उत्तर 


भनहि नाराइनु सुनहु कृवार, जी नर सोइ होइ सघार । 
वहु ज्योनार रचाइवीयौो, वधिए जीउ सह लईहि काज । 
भोजन करहि तुम्हारे काज, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥१२।॥॥ 


तेमिकुमार फा वेरास्य-- 


भयौ विरागी सुनत हरि वयनु, असौ व्योह करें ग्रव कवनु । 
ककन मुकट जु परिहरे, छाडो श्रर्थं भडारू जु राजु । 
जीव सइल मुकराऊ श्राजु, व्याहु छोडि तपु सु गह्यौ । 
रथ ते उतरि चले बन मोरि, कर ककन सव डारे टोरि । 
नेमि क्‌ वर जिन वदि हो ॥१३॥। 


जानिउ सयल ससार आसारु, छाडि चाले सु राजु भडारु 
चित वेराग्रु जु दिढ घरी, गौ गिरनेरि सिषिरि वर वीरु । 
चौँधा जोवँ साहस धीरु, मुवनु खानु देखिया । 
उत्तिम ठाऊ जु आसनु देहि, लोखसु मानु जे दुरि करेहि | 
निहचल मनु करि सोइ रहै, पचम महात्रत संजमु घरे। 
कष्ट सरीर वहुत विधि करे, सील सुमति जिहि जिय वसो । 
नेमि कु वर जिन वदि हो ॥१४।॥॥ 

जोग जुगति सौ ध्यानु कराइ, चौ गे गमनु कि वारियों । 


मनु इन्द्र पची निर्गहे, कर्म तारासु परम पदु लहै। 
नेमि कृवर जिन वदि हो !१५॥ 


नेमि कु वर गिरनयरिहि, जादो सयल विलखित भए । 

कन्हर मनु आनंद भए, उग्रसेनि दुख करहि अपारु। 

कियो हमारो सुवु भयो आसरू, नेमिक दर जिन वदि ही ॥॥१६॥। 
राजुल का विलाप-- 


राजुल देवी तवि सुधि लही, दासी वात जाइ तव कही । 
नेमि सुनी गिरि खो गए सुनत वासु मुछिय जाइ। 
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नेभिश्वर कौ उरगानो 


कौन पाप हम कीने माइ, खिल खिन मुरछि भो परिजाइ। 
पिन पिन उठि जोवइ चहु पास, षरीय विलषी लेइ उसार । 
को मनु मेरौ घीरवे, कोनु वहोरे नेमि कुवारु । 
कोयहु जाइ करे उपगारु, नेमि कुवर जिन वदि हो ॥।१७॥ 


राजुल का झपने पिता के पास जाना--- 


त्व उठि कु वरि पिता पहि जाहि, वात्त करत वे षरीय लजाइ । 
नेमि सुने गमिरि पी गये, कहउ पिता तुम जानउ भेउठ । 
कौनु बहौरे जादो देव, गवहु भरि चिरु न सहारे । 
सुनत वात सो मुरही जाइ, व्याहु छाडि सजम लिया। 
उनि वैराग कियौ किहि काज, छाडिउ छत्र सधानु राजु। 
नेमि कु वर जिन वदि हो ॥१८॥। | 


जउग्रसेन का उत्तर-- 


उग्रमेनि यौ कहि विचार, यहु सवु जाने करह सुरारि। 
जिन ए जीछउ घिराईयो, ठेखि तिन्‍्हहि मनु भौ वेरागी । 
वोछउठ कु वरि तुम्हारों भाग, कन्हर कुरम कमाइयो । 
लेन गये हम करि मनोहारि, जादी तयल रहे पचिहारि । 


इूसरे राजकुमार के साथ विवाह का प्रस्ताव-- 


वे दिदुु सजमु ले रहे, भश्रवहि कवरि हम करिहै काजु । 
व्याहु तुम्हारा होइ है श्राजु, वरु चौखौ ले प्राइ हैं । 
श्रति सरूप सो राजक्‌ वारु, चौदह विद्या गुनह॒नि धानु । 
नेमि कु वर जिन वदि हो ॥१६॥ 


राजुल का उत्तर-- 


यह घुनि राजुल उठी रिसाइ, ऐसी वोलु कहै कतराइ । 
व्याहु जचम भरे करो, एही जनम मो नेमि भरतारु । 
उग्रसेनि सो सवु ससारु, चढि गिरिनयरिहि जासीउ | 
उनहि साथ हो सजमु धरी, सहऊ परीसहि सेवा करो । 
कर्म कुचित प्तव टारिहै, श्ररु:. नित रहहु पिया के साथ । 
नेमि कु वर जिन वदि हो ॥॥२०॥। 


१६६ 
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पा ८ कह दा कु शास्त्र न 78 के कक 
हर कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


राजुल की पुन. चिता करना--- 


मारगु जोव॑ करें सदेहऊः नेन भरे जनु भादो मेह । 
कत कवन गुन परिहरी, गढी होइ सो चलत्ति तुरच्त । 
दुद्धुवु दुपु दियो मो कंत, तुम विनु को मनु धीरवे । 
जग अध्यारी मेरे जान, और न देषौ तुमहि समाव । 
नेमि कवर जिन वदि हो ॥२१॥। 


फुरवे कारत करे वहुतु, वर्नन जाइ तासु ग्रुन रूपु । 
रुदनु करत मारगु गहै, तुम विनु जन्मु जु वाहायी। 
पुव्वे जन्म विछोही वारि, पाप पराचित हम किए ।॥ 
पथ अकेली चलति श्रवाह, असो तुमहि न वुभिर नाह | 
हमहि छाडि गिरि तुम गये, पिय विनु सु दरि करवि काइ | 
रहे समीप तिहारे नाह, नेमि कुवर जिन वंदि हो ॥२२।॥॥ 


गरिरिनार पर राजुल का पहुंचचा-- 


करति विष्पादु गई सो नारि, पहु जी जाइ सिपिरि गरिरनैरि । 
चरन लागि सो वीनवे, कर जोरें सो वात कहाइ । 
दासी वर मो जानो राइ, सेवा वहु दिन दिद करो। 


नैमिकुनार से निवेदन--- 


हम परिय कवन तुम काज, छाडी व्याहु भाई मो लाज । 
तुम गिरनरिहि श्राइथी, दोसु कबन पीय लागो मोहि । 
सो कहि स्वामी पुछु तोहि, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥२३॥। 
सेमिनाथ का उत्तर-- 


त्ेमि भने सुनि राज कुवारि, हमि सजम लियो चढि सिरतारि १ 
राज रोति सव परिहरि, हय गय विभव छत्र घन राजु । 
परियन व्याहु नहीं मो काजु, जीव दया प्रतिपालिही | 
यहु संसार जु साइहू 


ध्दू 


भव भवनु, वहरिउ भ्रमि अ्रमि बूडे कौतु ४ 
तेमि कु वर जिन वदि हाँ ॥२४॥ 


भ्रव तुम कु वरि वहु घर जाहु+ ककन वर्धा करहु विवाह । 
हम गौहि नु करि वावरी, राजधिया तु श्रति सुकुमाल । 


प्रोट हू 
घय 
द्र्मं रे] 
हम बुम 


कर्ज थ 


रजत एड चंद 4५ 


गीत नो 


१५ 


| कि 


औैंबेर[ 


नेमिश्वर कौ उरगानौ 


भोग विलास करो तुम वाल, तपु न करि सके सुन्दरि । 
हम जोगी दि जोग्रु धराइ, ध्यान जुगत्ति सौ कष्ट सह्राइ । 
हम तुम साथु न वुभिय, जाऊ कवरि हम छाडी झ्राय । 
करहु बहु विधि भोग विलास, नेमि कुंवरु जिन वदि हो । 


राउुल एव नेसिकुसार का उत्तर प्रत्युत्तर--- 


राजुल भने सुनौहु जदु राइ, तुम पौं छाडि घर हम जाइ। 
पापु कौन हम को परे, तुम जु कहो हम सौ घर जान । 
जीव कह तु ही तजौ परान, चरत कमल दिन सेई है । 


धरु करि हो तुम नामु श्रधार, जिहि चढ़ि भव जल उतरे पारु । 


नेमि कु वर जिन वदि हो ॥२६॥। 


तव हि कु वर ते उतरु दयौ, घर की भर तुम्हारे लेइ । 
बन ह श्रकेली तपु करो, हम वहु कष्ट सहै चितु लाइ ॥ 


तुम हि कु वरि सही कत श्राई, नेमि कु वर जिन वदि हो ॥॥२६॥ 


उम्रसेनि छिय चतुर सुजान, कु वर सुनहु यो उत्तर ठानि । 
पास रहो सेवा करो, जाउ घरे हो कंसे रहौ | 
गरुवो दुख वहु तू क्यो सही, खंडर तु मान को हाषि है । 


बारह सहिनो का विरह वर्णन, सावन भादो--- 


सावन भादौ वर्षा काल, नीरु श्रपवलु वहुत श्रसराल । 
मेघ घटा अति नऊ नई, लह लह वीजुरी चमकति राति । 
तव घर रयनि सह्यारे कति, परदेसी चितु वह भरे । 
दादुर मोर रढे दित रेसलि, पपीहा पिउ पिउ करे। 
को भील करौउ महै नेत्र, तुम बिन को जिउ राषिहे कत । 
न्तेमि कु वर जिन वदिही ।।२८॥। 


झासोज कारतिन्न--- * 


कातिक क्वार सरद रितु होइ, नरि हुलासु करे सवु कोई । 
निर्मल तीर सुहावनो, खिसि निर्मल ससि श्रति सोहति । 
भरि जलि नेन सम्हारे कति, विरह व्यथा श्रत्ति ऊपज । 
गीत नाद सुनि भरे चहु पास, हम तुम विनु पिय षरी अनास । 
नेमि कु वर जिन वदिहो ॥२६॥। 


१७१ 
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; १७२ कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 
$ 
|; मु हर 
” मंगसिर पोष-- 
| हे है | नी 
अघन पुपु अति सीत श्रपारु, जादो विपु व्यार्प ससार । । पि 
0 5] काम प्गिनि वहु पर जलु, घर घर सुख करे सव कोई । ' ३ 
रा । 3, + ७ । 
शक तुम विनु हमहि कहा घर होइ, हिरदों कपे पात ज्यों । ;| 
हे निसि अध्यारी परतु तुपारु, काम लहरि अति होइ अपार । शप्टु 
४ यहु मनु तरस पीठ विना, सवु संसार करें अति भोग । बढ 
को राजुल रटे करें पीय सोगु नेमि क वर जिन वविहाँ ॥३०॥॥ कि 
श) 
| साध फाल्गुन -- दे 
डे हु खेले 
रे माघ पवनु फागुन रितु होइ, रितु वसत खेले सब कोई । हम ५ 
| कंत सतवर कामिनी, दिन दिन राग्रु करे अनसरे | सु + 
रा जोग सिगारु बहुत फागुण फाग्रु 
है हे । सिगारु ॥ हुत विधि करे, फाग्रुण फाग्रु सुहावती । ु त्तव् 
सोहै सरिसु करे दिनु खेलु, गावहि गीत करे पिय मेलु । क 
है. नस है 
है परि मेघुरि उडाइसी, ह्वज, सवनि सिर उडई सीहु । भ्रर 
; | डर | 
पे चोवा चन्दन अभ्रगर कपूर, तिलकु करें कर सुन्दरी । की 
| चाप 
! घर घर वाघे वन्चन वार, पच सबद वाजही श्रनि आर । ई 


द्जा 


पिय परिहसु राजुल करे, दिन दिन तुम्ह ही सह्यारै कंत। के 
ह राखि सके को हस उडात, नेमि कूवर जिन वदिहीं ॥३१॥॥ 
चेत्र वेशाख-- 


चेतु सुहावो अर वेशाख, वनसपत्ती सब भई हुलासु । 


२ १ >> 9 श्र 
| 
४ जप 
जप ल्म्् 
न 


हे ; डोर 
रा भार आ्ाठारह मौरियों, सव फुल नन्‍्दन वन फूल | हर 
वासु सुगध भौर रस भुलि, फलहिते अमृत फल घने ४ के 
हा वन कोयल कह कह सुर करहि, गह गह मोर सुहावने । के 
हु विरहिनि त्रस म्हारे कत, पिय विनु जनमु भ्रकारथ जत । ग्रव झ 
गा रइनि निरासी क्या गर्म, हमहि पिया जनि करहु मनिरार । पर ६; 
पं ० लि न की हा 
| वीसर रेति सु म्हारी आस, नेमि कु वर जिन वंदि हौ ॥।३२।॥ ध्यान 
के मे 
४ जेठ आपाढ--- हैं पंच ५९, 
$ ५. 
2 जेठु अपादु गरम रितु होइ, घाम परे व्याप सव कोइ । गे फुप 
हे तपा तप तनु अति तप, पेम अग्रिनि तन डेहै सरीरु ॥ पाभ३ 
[॒ ्छ 7 भर 
लुवल वहि भर सघन परही, सीतल जतन ते सयल करही । वर 5 
धर श्रीखंड घसि तनु मडहि, प्रढ वीच गरम पसी जे देह । परे श 
ई के 
७. अ 
के जल जल आम मम 2: अपेश क अकेली कस.. ही छा 
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नेमिश्वर कौ उरगानो १७३ 


होइ विथा अति पिय के नेह, वाउ सरीर सुहावानों । 
त्तपती श्रधिक पिय तुम विनु होय, हंस उडत न राखे कोई । 
निसि वासर गुन तुम्हेरी, सीतल वचन तुम्हारे कत ॥ 
सुनत हमहि सुखु होइ तुरन्त, नेमि कुबर जिन बदिदो ॥३३॥। 


ए पद रितु को सक सह्यारि, उपजे दुषु तुमहि सम्हारि १ 
क्यों करियहु मनु राषि है, रहि है पास तुम्हारे देव । 
करिह चरन कमल नित सेव, नेमि कुवर जिन वंदिहीं ॥३४॥ 


जादी राइ भरने सुनि वैन, रुदनु करहु कत भरि जल नैन । 
हम मनु सजमु दिदु घर, तुम श्रति गराहु कत करौ बहुत । 
राजु करहु घर सखिनि सजुत्त, नेमि कु वर जिन वदिहों ॥॥३५॥१ 


तव सुनि राजुल विलखी होई, तुम बिनु स्वामी गहे कोइ । 
साथ सहित सजमु घरो, भरु श्रावक व्रत कर उपवास । 
और सर्वे छाडी हम श्रास, कष्ट बहु विधि हौ सही । 
करह्ु दया मो दे उपदेसु, ज्यों तिरिए संप्तार असेसु १ 
नेमि कुंचर जिन बदिहोँ ॥३६॥। 


यह सुनि वौल त्रिभुवन नाथ, धर्म सनेह रहे हम पास १ 
मनु निहचलु करे रायो, सुनहु कु वरि ससारु असारु । 
भव सायरु जलु गहीर भ्रपारु, चतुर्गंति गमनु निवारियौ । 
जीव छी चौरासी जाति, सहइ बहुत दुपु अंन प्रन भाति । 
अ्रमतनि अतु न पाइऐं, रहठ माल ज्यां यहु जीव फिर । 
रूप श्रनेक वहुत विधि करे, नेमि कुबर जिन वेंदिहों ॥३७॥॥ 


अब समिकितु धारियों दिढ चितु, मोख मुगति जो लहइ तुरन्त । 
परु परिहरि सुनि सुन्दरी, चेतनि सुन्दरी सम करह गुन जासु । 
घ्यानु घरुह जानो दीनो तासु, मिथ्या मोहवि परिहरो । 

पंच परम गुरु जपु पाहु, जीव दया जीवहु तय राहु । 

नेमि कुबवर जिन वदिहौ ॥।३८।॥। 


पालउऊ श्राठ मूल गुन सारु, सात विसन तजि तिरि संसारु 
वर श्रनोत्रत दिन करहु, श्ररु ग्यारह प्रतिमा जिय घरो । 
जेपन क्रिया करि भव तिरी, ग्रुन श्रस्थान चौदह चढौ | 
ए श्राचक ब्रत कीजहि सारु, जिहि ते कृ वरि तिरौ संसारु। 
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है] 
६, ६ 
| श्छड कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 
! हद जद 
, पच मगल घुपाइये, यहु तजि कु वरि निवारी मोहु। न्‍्द 
| दीक्षा घरऊ मोहि ब्रत देउ, नेमि कूबर जिन वदिहीो ॥॥३६।॥॥ | शत 
| ले सजमु ब्रत घ्यानु घराहि, जो परुजानि ते हारि कराइ । हटा ४ 
4 | कक & दी त 
! भ्रग्य गुनु गहि निर्मलो, इहि विधि कर्म दसन सी करे । के 
रे राजल नेमी चलत नित घरे । नेलि कु वर जिन बंदिही ।।४०॥। पर 
हर ऊ “आज 
» प्रेमि कू वर राजमती नारि, दुहु सजमु लियौ चढि गिरनेरि | भा ड़ 
हे तीनि भुवन जसू मडियो, अरु तिन उपजी केवल ग्यानु । है 
हे, सुर॒नि सहित सुरपति अकुल्यानु, करन महोछो श्रायी इन्द्र, । 
१]| पूजा नित सेवा कराइ, पच सवद तल रसी वजाइ | मुहर १-३ 
व शन्‌ 7 $ ० ५ 
हर कलस श्रठोतर घरियो प्राई, करि भ्रारती श्र धुज बदियां । बापरर मीपड हे 
कर ५ (4 
कर समोसरनु स्वामी को कियो, सुर नर केतिक श्राईयी । हे 
कल है ० रु 
; 25। गन गंधर्वे वीद्याघर जछि, जादा सयलति शाई क्षपि । 
तेमि कु वर वदिहों ॥४१॥। 
; १ वनी इन्द्र, तवही तिनि कियो, सुनतई नु जग मन भयौ । 
शीव निदा नदि ते भाऐ, ज॑ जैस वदु तिहु लोकह भए । 
ज॑ जें सवउ तिहु लोकह भए, पचम गति सीद्ध त सुभयौ । 
। नेमि कू वर जिन बदिहों ॥3२॥ 
शस्ति--- 
। प्रशस्ति हे! झगे 
श्रावमु सिरीमलु श्ररु जसवत, निहचे जिय घर्मं घरत । पक 
53 
चरु चलन भवि वदतो, पुत्र एकु ताके घर भयी। पैर, 
जनमत नाउ चतुरु तिनि लियो, जैन घर्मं दिु जीयह घरी। पंगताज | 
४ नेमि चरितु ताके मत रहै, सुनि पुरानु उरगरानों कहै। जिक्र प्श 
का तेमि कुवर जिन वदिहीं ॥४३॥। फ् 
5 
; दिस 
रे! मधि देसु सुख सयल निघान, गढु गोपाचलु उतिम ठानु । व 
अप हैँ! ऊ ६850 
हे एक सोवन की लका जिसि, तौंवरु राउ सवल वर वीर । _ पका 
मुववल आप जु साहस धीरु, मास सिधु जग जानिये। 
| ताके राजु सुखी सव लोगु, राज समान करहिं सब भोगु । गाज ३. 
है. जैन धर्म बहु विधि चले, श्रावग दिन जु करे पट कम! गर > गशर 
है े है. रत ने है षृ ५, 
] निहचे चितु लावेहि जिन धर्म, नेमि कु वर जिन वदिहीं ।॥४४ |। है पद 
२ लि. भैयाह पे 
रस हा जज 
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ह्च 


मै # 
5 


भनेमिश्वर कौ उरगानो १७५ 


संवतु पन्द्रहसे दो गने, गुन गनुहृत्तरि त्ता उपरि भने। 
भादो वदि तिथि पचमी वारु, सोम नपितु रेवती मास । 
लगुन भली सुभ उपजी मती, चन्द्र जन्म वलु पाइयी | 
चतुरु भरने भखी सयलति दासु, गुनिय सुतत जिय करहि न हासु । 
लदछि उपसमे वृधि हीनु, में स्वामी कौ कियो बखानु ) 
पढ़त सुतत जा उपज्य ग्यानु, मन निहचल करि जिय घरऊ १ 
राजमती जिन संजमु लियौ, नेमि कु वर नेमि सयल वीनयी | 
नेमि कू बर नेमि जिन वदिही ॥।४५॥। 


३ इति नेमिसुर कौ उरगानो समाप्त ॥। 


सवत्‌ १८२०“०वर्ष सव माह वदी १४ व सेरो गुरु। लीखीत श्री देवेन्द्रकीति 
आचरज सीसज के पंह । 


हक ही, 


२. गीत (गारि) 


[१] 
था जानो हो को को चेरे ढीलरीया कत्त जाई ॥॥ 
मन चेतहु हो श्रपुका सघई सुणहु विचार ।। मन 4 
चनत्रु गति भवकत भ्रमहु, ससारु, घरु परविरु सवु प्रयो है जार । 
जगतारनु जिन नाम्ु अधारु, जीवदया विनु धरम्मु ण सारु || मन ॥। 
जिनवर पूजा रचहु करि भाउ, श्राठ दव्व लेई पूजा साहु ॥| मन ॥ 
पर परम गुरु जाय जपाहु, समिकतु निहचलु चितह घराहु ।। मन ॥ 
भवत्ति जिलथु पंचम गति जाहु, संसारह श्रावग कूलि सारु ]॥ मन।। 
भनई चत्रु श्रावगु श्रीमारुे, मन चेतहु हो अमुंका सघई सुणहु विचार ॥॥ 


[२] 
गाडी के गडवार की पद्या घर कहिगे ।। इहि आयति ॥॥ 


गनधर गोतम॑ स्वामी, सुमिरि जिणु वदहुगे। 
भव संसारु पअ्रपार, भविक्र गण ऊतरहिगे । 
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है 


9! जे ॥ 


१७६ कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन ककि ह 


सतना. पदक" के. भा कीग ६३६७००४७४#९६*+ 


चौगे गवरणु निवारि, मुकति सिरी सी जेगी। ; ् 
तुम्ह लईय भविक जन लेहु, कहा भव की जैगी । ४ 2/६: 
श्रावग कूलि श्रवतारु, वहुरि णर लीजेंगे । | 

धर्म दया जग सार, सुनिह यैकौ जैंगे + 

दस लखणि जिन धम्मु, दिनह किन कीजगे । प्ेप- 
सातो विसन नीवारि, कर्म्म क्‍यों की जँगे * 

छसिजि मिथ्यातु अपाड, सुमति जी घरि जैगी | हा 
क्रोधु मात मदु लोमु न मया को जेगी । है 
परु परिहरि भव दूरि कवन सुखु पावहिग । हा 
| परमात्मा मन ध्यानु परिवि चितु लावहिगों | है है 
जाते तिरिह तुरंत संसारुमोख पद पावहिग + 
श्रावग सुणहु विचार, चतुरु यो गावहिगे ॥॥ जा 


८263 
[३] 
श्राइ तिवा वावारी क॑ जईयो ॥॥ 
वावा वारी क्यो जइयो, भवियण वदहु करि जोरि ॥ शा 
जिनवर चलन जुहारी, च॑ ये गमनु निवारि । 

४ भव ससारह तार, सभलि जीव अजाणा । 
माया मोह भुलाना, वहु मिथ्यातु भरीई। 
श्रावग कुलि कत आयो, अहल॑ जन्मु गवायो । 
ऊतिम कुलि कत अवतरीया, सात विसन मद भरिया । 
मोह महा मद राच्यो, मूलगुना नर जाणे। 

! ईन्द्री पाची सुखु मानो, श्राई तिवा वावारी के जइयौ ॥; 
हे भवीयहु लाख चौराती, वध्यो मोह की पखि। 
जिणवर चलन जुहारी, प्रावागमनु निवारी । 

यह त्रीय लोकू भमाई, सब देय जुहारे । 

को भव पार उतारी, जीव दया नरू पारे। 
सिवपुरि बमनु निवारे, श्राई तिवा वावारी के जईयौ | 
भोजनु राति कराई, वहु ससार भमाही । 
चौविधि दानु न दौरा, सुधो भाउ न कीणों। 
मिथ्या मोह भुलाणा, जिनवर धम्मु न जाण्यो । 
लहियो श्रावग कुलि जन्मु करि दिन जिणवर घम्मु । 
ज्यों जीय लहटे सुख ठाऊ, तो घरि निहचलु भाऊ ॥ 


जद फयमज. जी जिटापना 
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ऋकऋोध--- 


सातव--- 


साया-- 


चूतुरुमल के गीत १७७ 


आत्मा ध्यातु करीजैं, सहि पचम गति लीजे । 
श्रावग सुणहु विचार, भनई चतुरु श्रीमारु ॥ 


ऋषध गीत [४ ] 


क्रोध न॒ कीजे जीवरा, कछु उपसमु हो। 

उपसमुहि पराकिण घरहि, क्रीध श्रगिनि जव पर जोर। 
तव अप्पो हो श्रष्पो तापई परुतवे । 

परुतवै पश्रप्पा ग्रुननि जारेई, क्रोध हीयरा जब घरे। 
सुमति करनण वीसरई, ईही सील संजमु सव्‌ अविरया । 
जव सुरिस मन सचरई, इम जानि जिवडा गह॒हि उपसमु। 
क्रीधु खिणगमत कोई करे, क्रोध न कीजे जीवरा ॥१॥ ' 


(२) 


मानु न कीज जोईवरा । 

तिसु मानहि हो भावहिं जीयरा दुखु सहै । 

भ्रप्पु सराहै हो भलो, पुरिय परु की हो परु की णित करई । 
परु करेंइ निद्रा नित प्रानी, इसोइ मन गरवे खरी । 
हुउ रूप चतुरु सुजानु सदर ईसोप भने सद भरे । 
प्रहमेव करि करि कर्म्म वधी, लाख चौरासी महि फिर । 
इम जानि जियरा मानु परिहरि, मानु वहु दुखह करो ॥॥२॥। 


(३) 


माया परिहरि जीवडा, जीऊ सुग्गंहि हो सुहि पावइ सुख घनौ | 
माया कपटै जे चलहि ते पावहि हो पावहि दुख दालिदु घनौ । 
दुख तनोऊ दालिदु भरिऊ जीबरा, कम्में फेरे ऊडो लई। 
घर घरह भीतरि आलनु प्रानी वयन श्रेरे बोलए | 

प्रपचु करि करि तवई परु कहु कपटु सबु माया तनौ। 

इम जानि जीवडा तिजहि माया, जीऊ सुपावई सुख घनी ॥३॥। 


एदारंनंध्रनेंकादकमिकं लक ': जपाधिए आ 
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हे 
ह (४) 
| लोभ-- 
ह लोमु न कीजई जीवरा, तिसु लोभहि हो लोभहि लाग्यौ पापु घन । हैं 
४, तिसु पापहि हो पापहि जीयडा दुखु सहेई । 
[ दुखु सह॒इ जीउयरा लोभ काहन लोभ कहुडीउ तरफरई । 
० । ईहु लोभ कारन जीऊ पतिगा, देखत इंदियडा परई । 
रे सकलप विकलप भरुयोऊ जियडा, लोभु इछइ चित घरई। 
क इस भनई वे मति निसुनि भवियन, लोसमु खिन मत कोई करें ।।४॥ न 
५ ४ | है हे ॥ 
; ॥ इति क्रोध गीत समाप्त ॥। 7वत् मे सकेगा 
पा शव का बाप, फ्द 
रा ये सभी चारो पद शास्त्र भण्डार दि० जैन बडा मन्दिर तेरहपथियान्‌ जयपुर तेकिन उम्र ५ 
8 के गुटके मे सग्रहीत है । जान पर सह १६ 
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34 
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गारवंदास 


गारवदास विक्रमीय १६ वी शताब्दि के चतुर्थ पाद के कवि थे । उनके 
सम्बन्ध में सर्वेप्रथम मिश्रवन्धु विनोद मे एक उल्लेख मिलता है जिसमे एक पक्ति मे 
कवि का नाम, ग्रन्थ नाम, रचना काल एवं रचना स्थान का नाम दिया हुआ है । 
लेकिन उसमे गारवदास के स्थान पर गौरवदास तथा रचना सवत्‌ १५८५१ के 
स्थान पर सवत्‌ १५८० दिया हुआ है । मिश्रबन्धु के परिचय के पश्चात्‌ भी हिन्दी 
विद्वानों के लिए गारवदास अज्ञात एवं उपेक्षित से रहे । सन्‌ १६४८-४९ मे जब 
मैंने राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ-सूची बनाने का कार्य प्रारम्भ किया 
तो जयपुर के ही दि० जैन बडा मन्दिर तेरह पथियाव्‌ मे इसकी एक पाण्डुलिपि 
प्राप्त हुई जिसका उल्लेख ग्रन्थ-सुच्ची के चतुर्थ भाग मे पृष्ठ सख्या १६१ के २३१३ 
सख्या पर किया गया । लेकिन उस समय भी कवि के महत्व को प्रकाश में नही 
लाया जा सका श्रौर इसके पश्चात्‌ भी कवि एवं उनका काव्य विद्वानों से प्रोकल 
ही बने रहे । 


श्री महावीर ग्रन्थ प्रकादमी द्वारा प्रकाश्य दूसरे पुष्प के ,सवत्‌ १५६० से 
१६०० तक होने वाले कवियो के सम्बन्ध में जब निर्णाय लेने से पूर्व गारवदास एव 
उनकी रचना यशोघर चच्ति को देखा ग्रया तो हिन्दी की महत्वपुणं कृति 
होने के कारण कविवर वृचराज के साथ गारवदास को भी सम्मिलित किया गया । 


गारवदास हिन्दी कवि थे लेकिन वे प्राकह्ृृत एवं. संस्कृत के भी श्रच्छे विद्वान 
थे। यद्यपि श्रभी तक उनकी- एक ही काव्य कृति यशोधर चरित्र उपलब्ध हो सकी 
है लेक्नि वही एक कृति उन्तकी “विद्वता की परख के लिए पर्याप्त है। वैसे कवि 
की श्रीर भी रचनाये हो रुकती है लेकिव जब तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख भण्डारो 
की खोज पूर्ण न हो जावे तव तक इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहा जा सकता । 


कवि परिचय 


कथिवर गारवदास उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका ग्राम था फफोतृपुर 
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१८० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


(फफोदु) जिसमे श्रावकों की अच्छी बस्ती थी । वे श्रति दिल श्रष्ट द्रव्य से जिन पूजा 
करते थे । उनके पिता का नाम राम था । कवि पर सरस्वती की पूर्णो कृपा थी । 
इसलिए उनका वाक्य ही काव्य वन जाता था ।? पुराणों को धुनने मे कवि को 
विशेष रुचि थी । एक वार कवि को नगकैलई के निवासी साह थेघु के पास जाने 
का काम पडा | जब थेघु श्रावग ने गारवदास के वचनामृत का पान किया तो 
वह प्रसन्न हो गये और हाथ जोडकर कहने लगे कि यदि यशोधर कथा को काब्य 
बद्ध कर सको तो उसका जीवन सफल माना जावेगा। थेघु श्रीमन्त ने यह भी कहां 
कि जिस प्रकार कवि ने इस कथा को श्रपने ग्रुरु से सुनी है उससे भी अ्रधिक सुन्दर 
रूप से उसको वह चाहता हैं। कथा कवित्त वध चौपई छन्द मे होनी चाहिए | इस 


प्रकार प्रस्तुत काव्य रचने की प्रेरणा कवि को फफोदु निवासी थेघु से प्राप्त 
हुई थी ।£ 


कवि ने यशोघर चरित्र की रचना सवत्‌ १४५८१ भादवा शुक्ला ११ 


वृहस्पतिवार को समाप्त की थी ।2 रचना समाप्ति के सयय कवि सम्भवत अपने 
श्राश्नयदाता के पास ही थे । 


खसाश्रयदाता 


उत्तर प्रदेश मे गंगा भ्रौर यमुना के बीच में कैलई नाम की चगरी थी । 
* उसको देवतागण भी सुख और शान्ति की नगरी मानते थे। वहाँ ३६ जातियाँ थी 


रास सुतनु कवि गारवदासु, सरसुति भई प्रसन्नी जासु । 
वसत फफोतपुर सुभ ठोर, श्रावग बहुत गुणी जहि और ॥५३२९।। 
चसुविह पृज जिनेस्व॒र एहानु, ले श्रभारु दिन सुनहि पुरानु ॥५३३॥। 


थेघु सने कवि गारवदासु, निसुनि वचनु चित भयो हुलासु । 

हैं कर जोरि भरो गुन गेहु, सफल जनस मेरो करि लेहु ॥१८॥। 
सलिल कथा जसहूर की भासि, जिस गुरु पास सुनी तुम रासि । 
जो वहु आदिकविसुर भए, अरथ कठोर वरित रचनए ॥१&।। 


संवत्‌ पर््रह से इकश्नसी, भादों सुकिल श्रवरा द्वादसि ॥५३३॥ 
सुर गुरुतवारु करणु तिथि भली, पूरी कथा भई मिरसली । 
जसहर कथा कही सब भासि, सिरवलो भाव परम गुर पासि । 
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गारवदास १८९ 


जो सभी सम्पन्न थी ।? प्रभयचन्द” वहा का शासक्र था जो अ्रतीव सुन्दर एवं 
पूर्ण चन्द्रमा के समान था । प्रजा मे सु्व एवं शान्ति व्याप्त थी तथा किसी को कोई 
भी दुख नहीं था। उस नगरी में श्रावकों की घतरी बस्ती थी। उसी मे 
पद्मावती पुरवाल जाति थी जो जैन घर्मानुयायी थी । उसी में साह कान्हर थे श्रौर 
उनके सुपुत्र थे भारग साहु। वे यशस्वी श्रावक थे। उन्होंने चार गाव बसाये थे 
जिनके नाम थे जसरानौ, गौछ, श्रेतपुरुऔर सौहारु | इनके बसाने से उसकी 
कीति चारो शोर फैल गयी । सुलतान भी उसके कार्य से प्रसन्न था। उसकी धर्म 
पत्नि का नाम था देवलदे ।! उसके उदर से तीन सच्तान हुईं जिनके नाम थे 
भेघु, जनकु एव थेघु साह । थेघु साह बहुत ही स्वाध्यायी श्रावक थे। एक बार 
थेघु साह ने पथ सहित पाश्व॑ंनाथ की यात्रा भी की थी श्लौर वापिस श्ाने पर 
उसने तगर में सबको भोजन कराया । कुछ समय पश्चात्‌ उसको पुत्र रत्न की 
प्राप्ति भी हुई । थेघु सेठ दानशील भी थे शऔऔर लोगो को भक्तिपूर्वेकर दान देते थे ।* 
थे रात्रि को जागरण करवाते थे जिससे श्रावको मे जिनेन्द्र भक्ति का प्रचार हो । 


१ गंग जमुन विच श्रंतर वेलि, सुख समृह सुरमानहि केलि । 
नयरी कैलई जनु सुरपुरी, निवरसे धनो छतीसो कुरी ॥५२२।। 

२ अभयचन्दु जह राड निसंकु, जनु कुलु षोडस कला मयंकु । 
परजा दुखी न दीर्स कोइ, घर घर बधि वधाऊ होइ ॥॥५२३।। 

३ श्रावग बहुत वसहि जहि गास, जनु आसिको दीनौ सियराम । 
पोमावे पुरवर सुखसील, सुर समान घर सानहि कीौल ।५२४।॥ 
सा कन्‍्हर सुतु भारग साहु, जिनि घनुष रचि लियो जसलाहु । 
जस रानो परनु सुभ ठोरु, यौछ महापुरु दुजा औरु ॥॥५२५॥॥। 
प्रनगरु श्रेतपुरु श्ररु सोहारु, चारयोौ गांव वसावन हार । 
जासु नामु पड़वा मुरितान, राज काज जान्गो सुरित्ताण ॥५२६।॥। 

४. तासुू नारि देवलदे नाम, जिम ससिहर रौहिनि रतिकाम | 
सोलु महातहि लीनो पोषि, नंदन तीनि श्रवत्तरे कोषि 4५२७॥। 
मेघु मेघु परसुजस रासि, जनुकु सु सुरु ससि सुक्त अकासि ! 
जेठो थेघ साह सुपहाणु, जासु नाम से ठयो पुरागु ॥५२८।॥। 

५ पृन्न हेतु जाने उपगार, जिनवर जगिन करावरप हाए। 
बहुत गोठि ले चाल्यो साथ, करी जात सिरी हारसनाथ ॥५२७॥। 
ख़रचि बहुतु धनु रावन थान, घर आया रियो भोपरप दारण । 
ताकौ पुत्र रत्तु अवतरयो, रयनायरु गा दीसे भरचौ ॥॥५३०॥। 
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॥;॒ यशोघर चरित की कथा को समस्त जैन समाज मे पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त ४, ,, 
! है। यही कारण है कि इस कथा पर आ्राघारित चरित्र, चरित, रास एव चोपई श्रादि 
त सज्ञक काव्य कितने ही जेंच कवियों ने निबद्ध किये है तथा हिन्दी एग राजस्थानी 
ई ' भाषा में ही नही किन्तु प्राकृत, अपश्र श एवं सस्क्ृत मे भी यशोघर के जीवन पर !९ कोश 
पं ऑ कितने ही काव्य मिलते है । (६ 
यशोघर के जीवन से सम्बन्धित स्वतन्त्र रचचा का उल्लेख सर्वप्रथम श्राचाये ७ यश्चोप्र 
ह उद्योतन सूरि (७७६ ई०) ने अपनी कुवलय माला कहा में प्रमंजन कवि के किसी कक 
हे यशोघर चरित का उल्लेख किया है । लेकिन उक्त कृति श्रभी तक अनुपलब्ध है । !६. गशोवर , 
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इस प्रकार यशोघर के जीवन से सम्बन्धित राजस्थान के जैन ग्रन्थागारों में 


२५ कतिया प्राप्त हो चुकी हैं और श्रभी श्रौर भी कृतिया मिलने की सम्भावना है । 


उक्त सूची के श्राधघार पर यह कहा जा सकता है कि गारवदास द्वारा 
यशोधर की कथा को काव्य रूप देने के पूर्व महाकवि पुष्पदन्त एवं रइधू ने भ्रपश्र श 
मे, श्राचार्य सोमदेव सूरि, वादिराज, भट्टारक सकलकीर्ति, भट्टारक सोमकीति एव 
विजयकीति ने सस्क्ृत मे तथा ब्रह्म जिनदास, भट्टारक सोमकीति ने राजस्थानी 
भाषा में यशोधर के जोवन पर काव्य कृतिया निबद्ध की है। यद्यपि कवि 
गारवदास ने वादियज के यशोधर चरित्र को अपने काव्य का मुख्य श्राधार बनाया 
था लेकिन उससे यशोघर से सम्बन्धित रचनाग्रों को भी श्रवश्य देखा होगा लेकिन 
स्वय कवि ने इसका कोई उल्लेख नही किया है । पक 2 


गारवदास का यशोधर चरित ५३७ छन्दो का काव्य है। वह न सर्गों मे 
विभक्त है श्लौर न सन्धियों मे । प्रारम्भ से अन्त तक कथा बिना किसी विराम के 
धारा प्रवाह चलती है भर समाप्त होने पर ही विराम लेती है । इससे पता चलता 
है कि अधिकाश जैन कवियो ने काव्य रचना की जो शैली प्रपनायी थी उसका 
ग़ारवदास ने भी भ्रनुसरण किया प्रस्तुत कृति यद्यपि हिन्दी भाषा की कृति है 
लेकिन कवि ने उसमे बीच-बीच मे सस्क्ृत के श्लोको एवं प्राकृत गाथाओ का प्रयोग 


4 ५ 
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१पडे कविवर वृूचराज एव उनके समकालीन कवि 


करके न केवल अपनी भाषा विद्वता का परिचय दिया है लेकिन काव्य श्रध्ययन में 
थकने वाले पाठकों के लिए विराम तथा सस्क्ृत प्राकृत भाषा भाषी पाठको के लिए 
नयी सामग्री उपस्थित की है। १६ वी शताब्दि मे यह भी एक काव्य रचना की 
पद्धति थी । भट्टारक ज्ञानभूषण (सवत्‌ १५६०) ने भी “प्रादीश्दर फाग' में इसी 
शैली की रचना की है जो गारवदास के ही समकालीन कवि थे ॥ 


यशोधर चरित की कथा का सार निम्न प्रकार है-- 


जम्बू द्वीप के भरतक्षेत्र मे राजग्रही नगरी थी | जो सुन्दरता तथा वन उपवन 
एवं महलो की हृष्टि से प्रसिद्ध थी। वहा के राजा का नाम मारिदत्त था । राजा 
मारिदत की युवावस्था थी इसलिए उसकी सुन्दरता देखती ही बनती थी। कला 
एवं सगीत क। वह प्रेमी था । एक दिन एक भस्म लगाया हुए योगी उसके नगर में 
श्राया | योगी के वडी-बडी जटाये थी तथा वह भग के नशे मे घुत्त हो रहा था । 
गौरवर्णो था । उसका नाम था भैरवानन्द । नगर मे जब भैरवानन्द की तान्त्रिक एव 
मान्त्रिक की दृष्टि से चारो ओर प्रशसा होने लगी तो राजा ने भी उसे भ्पने महल 
मे मिलने के लिए वुला लिया। भैरवानन्द के महल मे श्राने पर राजा ने उसका 
विनय पूर्वक सम्मान किया । राजा की भक्ति से वह बहुत प्रसन्न हुआ और कोई भी 
इष्ट वस्तु मागने के लिए कहा । राजा ने श्रमर होने, एक छत्र राज्य चलाने तथा 
विमान मे चलने की इच्छा प्रकट की । भैरवानन्द ने राजा की प्रार्थेता को पूर्णो करने 
का आआश्वासत दिया लेकिन उसने चडमारि देवी के मन्दिर मे बलिदान के लिए 
सभी प्रकार के जीवो को लाने तथा एक मानव युगल का भी बलिदान करने के लिए 
कहा । राजा तो विद्या के लिए अन्धा हो चुका था इसलिए उसने तत्काल अ्रपने 
श्रनुचरों को भ्रादेश पालने के लिए कहा । उप्तके सेवक चारो श्लोर दौड गये तथा 


सभी प्रकार के पशु पक्षियों को लाकर उपस्थित कर दिया। लेकिन मानव युगल 
खोजने पर भी नही मिला । 


कुछ ही समय पश्चात्‌ वन में अनेक मुनियों के साथ 'सुदत्त मुनि का आगमन 
हुआ । वह वन खिल उठा । चारो श्रोर पुष्पो पर अ्रमर गरुरजार करने लगे एव 
कोयल कृूहु कूहु करने लगी | मुनि ने उसी वन मे ठहरमे का विचार कर लिया । 
लेकिन वह वन गधर्वो का भी निवास स्थान था जहा वे केलि किया करते थे इसलिए 
सुदत्ताचाय को वह वन समाधि के उपपुक्त नहीं लगा । वह अपने सघ सहित 
श्मशान भूमि पर चले गये। आचाय॑ ने एक युवा मुनि एवं साध्वी को नगर मे 
धाहार के लिए जाने को कहा । वे दोनो भाई बहिन थे। दोनो अत्यधिक कमनीय 
शरीर के थे तथा वत्तीस लक्षणों वाले थे । इतने में ही राजा के सेवकों की दृष्टि 
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गारवदास १८5५ 


उन दोतो पर पडी। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नही रहा श्रौर वे दोनों को 
घडामारि देवी के मन्दिर मे ले गये । 


मन्दिर का हृश्य विकराल था। चारो श्रोर पशु पक्षियों की मु डिया, 
अस्थिया एवं उनका रक्त विखरा हुआ था। भयंकर दुर्गन्‍्ध से वातावरण अत्यधिक 
भयानक था । भाई ने बहिन को शरीर से मोह छोडने तथा आत्म स्थित होने के 
लिए समझाया । साथ ही मे साधु सस्था के महत्व को भी समझाया । जब राजः 
ने प्रत्यधिक सुन्दर उस मानव युगल को देखा तो वह भी उनके रूप लावण्य को 
देखकर श्राश्च्य करने लगा । उसने उन दोनो से दीक्षा लेने का कारण जानना 
चाहा तथा वाल्यावस्था में ही तपस्वी बनने का कारण पूछा । राजा का वचन 
सुनकर भ्रमयकमार ने हँसकर निम्न प्रकार अपनी जीवन गाथा कही--- 


अवन्ती देश की उज्जयिनी राजधानी थी । वह नगर स्वर्ग के समान्त सुन्दर 
था। चारो ओर फलो से लदे वृक्ष तथा मन्दिर एवं महलो से युक्त थी । वहा के 
लागरिक भी देवता के समान थे । नगर में सभी जातिया रहती थी । वहा के राजा 
का नाम यशोघु था तथा चन्द्रमी उसकी रानी थी । वह शरीर से कोमल तथा 
गजगामिनि थी । न्यायपूर्वक शासन करते हुए जब उन्हे बहुत दिन बीत गए तो उन्हें 
एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम यशोधर रखा गया। बालक बडा सुन्दर 
एवं होनहार लगता था । आ्राठ वर्ष का होने पर उसे चटशाला में पढने भेजा गमा । 
विद्यालय जाने के उपलक्ष में लड्डू बाटे गये तथा गणेश एवं सरस्वती की पूजा की 
गयी । यशोधर ने थोड़े ही दिनो मे तकंशास्त्र, व्याकरण शास्त्र, पुराण श्रादि ग्रन्थ 
तथा अश्व, हाथी आदि वाहनों को सवारी सीख ली । पढ लिखकर वह॒पुन॒माता- 
पिता के पास गया । इससे दोनों बडे आनन्दित हुए । यशोधर का विवाह कर दिया 
गया ॥ एक दिन राजा यशोधु सभा में विराजभान थे कि उन्होने अभ्रपने सिर मे एक 
घएवेत केश देख लिया इससे उन्हे वेराग्य हो गया और अपना राज्य कायय यशोधर 
को सौपकर स्वय तपस्वी बनने के लिए वन में चल दिये । है 


यशोधघर बडी कुशलता पूर्वक राज्य कार्य करने लगा। उसकी महारानी का 
त्ताम भ्रमृुता था जो देवी के समान थी | कुछ काल उपरान्त एक कुमार उत्पन्न 
हुआ जिसका नाम यशोमती रखा गया । यशोघर ने अपने राजकुमार को शासन का 
भार सौंप स्वय अपनी रानी अमृता के साथ शभ्रानन्‍द से रहने लगा। यशोधघर को 
प्रमृता के बिना कुछ भी भ्रच्छा नही लगता थ।। शअ्रमृता के महल के नीचे ही एक 
कुबडा रहता था जो दुर्गन्धयुक्त शरीर वाला, श्र॒त्यधिक विरूप था लेकिन वह 
संगीत का बहुत ही जानकार था । रानी ने जब उसका सग्रीत सुना तो वह उस पर 
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श्षद कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


श्रासक्त हो गयी श्रौर उसके बिना श्रपत्रा जीवन व्यर्थ समभने लगी । प्रधे रात्रि को 
जब राजा यशोधर उसके पास सो रहा था तो वह उसको सोता हुप्ना छोडऋर 
श्रपनी एक सेविका के साथ उस कूबडे के पात्च चल दी। कवि ने रानी अमृता एव 


दासी की बहुत ही सुन्दर वार्ता प्रस्तुत की है साथ मे सगीत विद्या का भी राग 
रागनियो के साथ अच्छा वर्णान किया है । 


जाती हुई रानी के नुपुर की आवाज सुनकर राजा को चेत हो गया । जब 
उसने रानी को अर्घ रात्रि मे कही जाते हुए देखा तो एक बार तो उसे श्रपनी भ्राखों 
पर विश्वास नही हुप्रा । लेकिन उसे पलग पर नही पाकर वह भी हाथ में तलवार 
लेकर रानी के पीछे-पीछे दवे पाव से चल दिया। रानी ने कुबडे को जाकर जगाया 
झ्ौर उसके चरणों को छुआ । कुबडे ने उसे गारी निकाली फिर भी रानी एवं उसकी 
दासी हँसती रही और उसकी मनुहार करती रही । रानी ने उस कुबडे के गले लग 
कर कहा कि वह उसके बिना नहीं रह सकती । लेकिन वे दोनो ऐसे लगे जैसे हस के 
साथ कौवा । रानी ने कृबडे के पाव दबाये तथा सभी तरह से उसकी सेवा की । 
यह देखकर राजा से नही रहा गया श्र उसने तलवार निकाल ली । लेकिन उसने 
विचार किया कि स्त्रियो पर तलवार चलाना कायरता कहलाती है तथा कुबडा जो 


दिन भर भू ठन खाकर पेट भरता रहता है उसे मारने से तो उल्टा उसे अपयश ही 
हाथ लगेगा । यह सोचकर राजा ने तलवार वापिस रख ली । 


वहा से राजा यशोघर अपने हृदय को बज्ज के समात करके पालकी मे 
वेठ कर चित्रशाला चना गया। रानी तो काम विह्नला थी इसलिये कुबडे के साथ 
काम क्रीडा करके वापिस महलो में श्रा गयी। अ्रव वह राजा को जहरीली नाग्रिन 
के समान लगने लगी । जिसके साथ क्रीडा करने मे राजा आनन्द की श्रनुभूति 
करता था वह श्रव विषवेलि लगने लगी। राजा को रानी की लीला देखकर जगत्‌ 
से उदासीनता हो गयी । प्रात.काल हुआ । उसकी माता चन्द्रमती भगवान की पूजा 
करके हाथ मे श्रासिका लेकर राजा के पास आयी । राजा द्वारा माता के चरण 
छुने पर उसने आशीर्वाद दिया। राजा ने श्रपनी माता से कहा कि उसने आज 
रात्रि को जैसा सपना देखा है उससे लगता हैं उसके राज्य का शीघ्र विनाश होने 
वाला हे । इसलिए उसके वैराग्य घारण करने का भाव है। लेकिन माता ने 
कहा कि तपस्वी बनना कायरता है। जो राजा स्वप्न से ही डरता है वह युद्ध भूमि 
में कपे जा सकता है । इसलिए राजकाज करते हुए ही देवी देवताग्रो को बलि चढा 
कर उनको प्रसन्न कर लेना चाहिए जिससे सारे विघ्च दूर हो सकें। नगर के 
वाहर कचाइण देवी है उसको वलि चढाने से सव विध्त दूर हो सकते हैं । लेकिन 
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राजा ने ऐसे किसी भी कार्य को करने का प्रतिवाद किया और हिंसा से कभी 
शान्ति नही मिल सकती, ऐसा अ्रपना मच्तव्य प्रकट किया । 


जीव घात जो उपज घम्मुं, तो कौ अवरु पाप कौ कम्मु । 
जे ते लख चौरासी खाणि, ते सब कुट्मु माइ तू जाणि ॥॥ 


रानी चन्द्रमती के विशेष आग्रह पर राजा यशोघर देवी के मन्दिर मे गया और 
यह भाव रखते हुए कि वह मानो जीवित कुक्ुढ है, भ्राठे के कुकुट की रचना 
करवाक्र उसी का देवी के श्रागे वलिदान कर दिय। । इससे राजा को जीव हिसा 
का दोष तो लग ही ग्या। देवी के मन्दिर मे से राजा श्रपने महल में आया प्रौर 
प्रपना सम्पूर्ण राजपाद अपने लडके को देकर स्वय वन में तपस्या करने के लिए 
जाने का निश्चय किया । राजा मारदत्त ने जब यह कथा सुनी तो उसने भी कर्मगति 
की विचित्रता पर श्राश्चयें प्रकट किया । 


जव रानी श्रमृता ने यशोधर के तप लेने की बात सुनी तो वह भविष्य की 
श्राशका के भय से डरने लगी । इसलिए वह॒भी राजा के पास गयी श्री उसी के 
साथ दीक्षा लेने की बात कही । राजा ने पहले तो उसके वचनो पर विश्वास ही नही 
किया लेकिन रानी राजा को मनाने मे सफल हो गयी श्लोर उसने साथ-साथ तप लेने 
की स्वीकृति प्रदान कर दी । 


बालम विनु किम भामिनी, किम भामिती विनु गेहु 
दान विहीनो जेम घरु, सील विहीनो देह ॥२८८।। 


राजा की स्वीकृति पाकर रानी वापिस अपने महल मे चली गई । वहा वह 
भ्रपने भोजनशाला में गयी। उसने बहुत से विपयुक्त लड़ बनाये और उनमे से 
कुछ लड्डू लेकर वह वत्त मे गयी जहा राजा यशोधर एव चन्द्रमती बैठ हुए थे । 
भ्रम्ृता ने दोनो को विपयुक्त लड्डू, खिला दिये। लड्डू खाने के बाद पहिले चन्द्रमती 
मर गयी श्रोर थोडी देर बाद राजा भी वेद्य-वेद्य] करता हुआ तडफने लगा । रानी 
श्रमृुता को इसमे बहुत डर लगा श्रौर उसने केश मुडांकर साध्बी का भेष धारण 
फर लिया और प्रपने पति को घसीट कर मार दिया । फिर वह जोर-णोर से रोने 
लगी । रात्ती का रोना सुनकर उसका लडका वहा आया और पिता कौ मरा हुम्ना 
देखकर मुह फाडकर चिल्लाने लगा, साथ ही मे दूसरे लोग भी रोने लगे तथा रानी 
फो सान्त्वना देने लगे। उन्होंने ससार का विधिध स्वरूप बताया भ्रौर सन्तोष 
घारण करने की प्रार्थना की । सब लोग राजा यशोधर एवं चन्द्रमती को श्मशान 
ले गये श्रौर उनका दाह सस्कार किया | यही से यशोघर एव रानी चन्द्रमती के 
भवो का वर्णन प्रारम्भ होता है । 
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राजा यशोघर मर कर उज्जनी मे ही मोर हुआ और चन्द्रमती श्वान हुई। 
एवान का अन्य जीवो के साथ स्नेह हो गया और वह ॒ मन्दिर के बाहर रहने लगा । 
एक दिन एक शिकारी बहुत से पक्षियों को पकड़ कर वहा लाया । उनमे एक मोर बहुत 
ही सुन्दर था। शिकारी ने उसको मन्दिर मे छोड दिया । वहां वह बहुत ही कौतुक 
दिखाने लगा । वह कभी कभी वहा नाचता रहता था । एक दिन घनधोर पावस का 
दिन था | मोर मन्दिर के शिखर पर चढ गया उसको वहा पूर्व भव का स्मरण हो 
श्राया । वह सव लोगो को जान गया | उसने अपनी चित्रशालाएँ देखी । अभ्रपनी 
नीली गठन को देखकर दुख हुआ तो अपने श्राप अपनी चोच से घाव करके मर 
गया ! चन्द्रमती मर कर कुत्ता हुई जिसको शिकारी ने महाराज को मेंठ मे दिया । 
वह कुत्ता जो माता का जीव था, उप्तने मोर की गर्देल पकड़ कर मार डाला । उस 
समय राजा जो चौपड खेल रहा था, उसे छुडाने के लिए दौडा लेकिन कुत्ते ने उसे 
तही छोडा । राजा ने कुत्त को मार डाला । इस प्रकार दोनो ने साथ ही प्राण 
त्यागे । श्वान मर कर फिर मोर हो गया और वह कुत्ता मर कर कृष्ण सपे हुआा । 
भयूर एवं सप में स्वाभाविक बेर होता है इसलिए उसने देखते ही सर्प का काम तमाम 
कर दिया । इनके पश्चात्‌ मोर मर कर बडी मछली हुग्नरा तथा उस सर्प ने मगर 
की योनि प्राप्त की । उज्जैनी मे एक दिन एक सुन्दरी स्नान के लिए आयी, जब वह 
स्‍्तान मे तल्‍लीन थी उमर मगर ने उसे निगल लिया । तत्काल घीतवर को बुलाया 
गया भोौर उसने जाल डालकर उस मगर को पक्रड लिया तथा उसे लाठियो, घुसों 
एवं लातो से मार दिया । उसके वाद वह मर कर बकरी हो गयी । कुछ दिनो बाद 
मछली भी पकड मे श्रा गयी । मरने के बाद वह भी पुन बकरा बत गयी । 


एक दिन जठ वक्रा एवं बकरी स्नेहासिक्त थे तब उनके मालिक द्वारा वह 
वकरा लाठियो से मार दिया गया । लेकिन उसने पुन. बकरे के रूप मे जन्म लिया । 
कुछ समय बाद बकरी एक टाग्र काट दो गयी और घीरे-घीरे वह मृत्यु को प्राप्त 
हुईं । फिर वह मर कर भेसा हो गयी । और उसके पश्चात्‌ दोनो का जीव मृत्यु को 
प्राप्प कर मुर्गा मुर्गी के रूप मे पैदा हुआ । एक दिन राजा को मुर्गा मुर्गी की लडाई 
देखने की इच्छा हुई लेकिन वह्‌ उनकी सुन्दरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने 
उन्हे वन में छोड देने का प्रादेश दिया । वही पर जैन मुनि सुदत का आगमन हुआ। 
रानी ने उनसे घर्म कथा का श्रवण किया । सुदत्ताचार्य ने श्रहिसा को जीवन में 


उत्तारने पर बल दिया । साथ ही में उसने यशोघर एवं चन्द्रमती की कथा कही 


जिन्हेंने श्राटे का मुर्गा मारने से सात जन्मों तक अनेक कष्ट सह्ठे । राजा यशोमति ने 
एक दिन दोनों मुर्गा मुर्गी को मार डाला । लेकिन उन दोनों का जीव ही रानी के 
गे में कुमार एवं कुमारी के रूप में अवत्तरित हुए । राजकुमार का नाम भ्रभयरुचि 
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एवं राजकुमारी का ताम अभयम्रति रखा गया | राजा यशोमति ने जब सुदत्त को 
वन में तपस्या करते हुए देखा तो वह क्रोधित होकर उन्हे मारने को तैयार हुग्रा । 
लेकिन गोवर्घन सेठ ने राजा से मुनियो को न मारने की प्रार्थना की तथा उनकी 
महिमा के सम्बन्ध मे राजा को बतलाया । 


प्रभयरुचि एवं श्रभयमति को अपने पूर्व भव की बात सुन वैराग्य हो गया । 
प्रीर उन दोनो ने सुदत्ताचाय के पास जाकर मुनि दीक्षा धारण करने की प्रार्थना 
की लेकिन सुदत्ताचार्य ने दोतो की वाल अवस्था देखकर निम्न प्रकार से कहा-- 


तुम दोऊ बालक सुकुमाल, कोमल जिसे पक्के नाल । 
पच महात्रत दूसह खरे, ते तुम पासि जाहि किम घरे ॥४६६।। 


दोनो ने गुह के वचन सुनकर अणात्रत धारण कर लिये तथा कपडे उतार 
सुल्लक सुल्लिका को दीक्षा ले ली । उन दोनो ने राजा प्रारिदत्त से कहा कि सयोग- 
वश हम तुम्हारी नगरी में श्राहार के लिए आ रहे थे कि तुम्हारे सेवको ने हमे 
पकड लिया और यहा ले आए । राजा मारिदत्त यशोधर के पूर्व भवो की कथा को 
सुनकर भयभीत हो गया तथा दोनो के पावों मे पड गया । उधर सुदत्ताचाय ने प्पने 
ज्ञान से अभयकुमार की बात जानकर तत्काल देवी के मन्दिर मे आरा गये । राजा 
मारिदत्त आचायें श्री को देखकर उनके पावों मे पड गया । उसने देवी के मन्दिर 
को पूर्णात स्वच्छ करा दिया । उसने विनय पूर्वक श्रपने तथा दूसरो के पूर्व भवो के 
वारे मे पूछा । राजा मारिदत्त ने जब अपने पूर्व भत्रो के बारे में जाना तो उसे 
वैराग्य हो गया । उसने पच मुष्ठि केश लोच करके मुनि दीक्षा ले ली | भैरवानन्द 
जोगी भी उनके पावों मे शिर गया, सब पाखण्ड भाव छोड दिये और मुनि दीक्षा 
देने के लिए निवेदन किया । सुदत्ताचायं ने कहा कि उसकी श्रायु केवल २२ दिन है । 
जोगी ने यह जानकर कठोर तप स्गधना की और मरकर दूसरे स्वर्ग मे जन्म लिया । 
अ्रभयरुचि एव श्रभयमति मर कर प्रथम स्वर्ग मे गये । इसी तरह मारिदत्त एव 
सेठ भी नपस्या के बाद स्वर्ग मे देव हुआ । आचाय॑ सुदत्त सम्मेद शिखर पर तपस्या 
करते हुए सातवे स्वर्ग मे उत्पन्न हुए । 


काव्य को विशेषताएँ 


इस प्रकार यशोधर चौपई की कथा पूर्णत रोचक एवं धाराप्रवाह मे निबद्ध 
है । चौपई हिन्दी साहित्य की एक्र अनुपम कृति है जिसके सभी वर्णत अत्यधिक 
सरस एव सुन्दर हैं । कवि घटनाओ के वर्णान के साथ-साथ व्यक्ति विशेष एवं स्थान 
विशेष का जब चित्रण करता है तो उनको भी सुन्दर एवं रुचिकर शब्दों मे प्रस्तुत 
करता है । एक श्रोर वह स्थान विशेष की सुन्दरता के वर्णन करने मे सक्षम है तो 
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2 निज गम था ली आम है 
६ 
पृ हा ; ॥' 
! ह १६० कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
ह ; ह उसी के विक्ृृत वर्णान में भी वह अपनी योग्यता प्रस्तुत करता है। जहा एक ओर वह शेर 
३ प्रकृति वर्णोन में पाठकों का मन मोहता है तो दूसरी ओर घटना विशेष का वशन प्र 
, करके पाठको के हृदय को द्रवित कर बैठता है। ध्ह्च७ 
३ कथा के एक प्रमुख पात्र है मैरवानन्द जिनके कारण ही सारा कथा स्रोत बहता मीठा « 
हे बम है। उसी मैरवानन्द का जब कवि वर्णान करने लगता है तो वह स्वयं भरवानन्द स 
[| वनकर लिखने लगता है। उसकी दीर्घ जटाएँ हैं | शरीर पर भस्म रमा रखी हैं जोर ४ 
ः हे तथा कानो मे मुद्रिका पहिन रखी है। भग चढा रखी है जिससे आखे एवं मुख लाल रे का । 
| | प्रतीत होता है। रग से वह गोरे हैं ओर पूरणिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर है मी उप आड़े हे 
हे लगते है । अिद प्लस 
| हि देता कर वाद इसे 
या भस्म चढाई मुद्राकान, श्रनही बूके कहे कहान । कम 
| री दीरह जटा चढाए भंग, तयन घुलाव वदन रग । पल हे 
ह गौर वरण मनो पृत्यों चढु, प्रगट्यो नाम भेरवानन्दु ॥३१॥। पत्र [,, 
० कवि श्मशान का वर्शुन करने मे और भी चतुरता प्रकट करता है। मुति हा 
+ ।] ; झ्पने सघ के साथ श्मशान में जाकर विराजते हैं। एक झोर श्मशान की भयानक्रता ता 
ह तो दूसरी ओर निग्न॑न्थ मुनियो का वहीं ध्यानस्थ होना--कितना उत्तम सयोग है-: पा बदवजा क्रय 
है ! श्मशान का वर्शुन करते हुए कवि लिखता है-- हे जे ६ | 
5४ संग सहित मुनि गयो मसान, मरे लोग डहिहि जहि थान । कह वेग 
मुड रुड दीसहि वहु परो, कृमि कीला लविं गधि घृण भरे ॥६०॥। जे जेफे । 
जबुक सान गधि श्ररु काग, व्यंतर भूत खपरिहा लाग। प्रदर 
डाइनि पिवहि रुधिरु भरि चुरू, सूर्क तरु वरि वास उरू ॥६१॥। पमो # 
चिता बहुत पजलहि वी पास, घूमानलु भमि रह्यो श्रकास । गज 
तयननु देखत फटे हियो, वैवस भवनु जनकु विहि क्यो ॥॥६२॥। पीना का 
इसी तरह कवि के देवी के वर्णांन मे वीभत्स रस के दर्शन होते हैं । उसके हाथ में पी कप ३ - 
त्रिसूल है तथा वह सिंह पर श्रारुढ है । गले मे मु ड माला पहिने हुए है तथा उसकी मे गए 
जीभ बाहर निकले हुए है । झ्राखे लाल हो रही हैं। ऐसा लगता है मानो झ्रग्नि की रक् के हा 
ज्वाला उसके शरीर से ही निकल रही हो । उस देवी का पुरा शरीर ही इधिर से पेझतो है। है इेक्षिि 
सना हुआ था तथा पूरे शरीर मे सर्प डोल रहे थे । तिए मन पा फ़ु 
ः शी 
ऐसे भयानक स्थान पर भी जब साधु श्राते हैं तो उन्हे देखकर सभी सत- ५. पक है 
मस्तक हो जाते हैं । राजा मारिदत ने जब प्रभयरचि और भ्रभयमति को वहा देखा 5 पेश के ३ पर 
तो वह उनकी सुन्दरता पर मुग्ध हो गया--- बिक 
हम हो 
5 
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गारवदास १६१ 


को हरिहरू सकरु धरणोसु, के दीसे विधाधर भेसु । 

झरु सरुपका एह कुमारि, धुरि नरि किन्‍्तरि को उनहारि ॥॥६८।। 
यह रभा कि पुरदरि सची, रोहिनि रूप कवन विहि रचि । 
सीता तारकि मदोहूरी, को दमयन्ती जोवन भरी ॥६६।॥। 


प्रस्तुत काव्य मे कितने ही ऐसे प्रसग हैं जिनसे तत्कालीन सामाजिक एवं 
झाथिक दशा का भी पता चलता है । उस समय जब बालक आठ वर्ष का हो जाता 
था तो उसे पढने के लिए चटशाला में भेज दिया करते थे । राजा यशोघर को भी 
उसी तरह पाठशाला भेजा गया था। ग्रुरु के पास पढने जाने पर घी गुड के लड्डू, 
बना कर बाटा करते थे तथा सरस्वती की विनयपूर्वक पूजा की जाती थी-- 


पढन हेत सौप्यो चटसार, घिय ग्रुरा लाडू किये कसार । 

पूजि विनायगरु जिन सरस्वती जासु पसाइ होइ बहुमती ॥१३१।। 
भाउ भक्ति ग्रुद तनी पयासि, पाटी लिखलीनी ता पासि । 

पढ्यो तरकु व्याकरण पुराण, हय गय वाहन झ्ावध ठान ॥१३२॥। 


राजा वृद्धावस्था आते ही भ्रपता राज्य अपने पुत्र को देकर स्वय श्रात्मा साधना में 
लीन हो जाते थे । महाराजा यशोव र के पिता ने भी जब अपना एक श्वेत केश देखा 
तो उन्हें वैराग्य हो गया झौर राज्य कार्य श्रपते पुत्र को सौप कर स्वय तपस्या करने 
वन में चले गये । 


प्रवर वहुत बैठे नरनाथ, पेष्यो मुद्दु दर्प्पनु ले हाथ । 

घवलो एक्र कनेपुता केसु, मन वेराग्यो ताम त्तरेसु |१४०॥॥ 
राउ जसोधर थाप्यो राज, श्रापनु चलल्‍यो परम तप काज । 

लीनो दीक्ष परम ग्रुर पास, त्पु करि मुयों गयो सुर पास ॥१४४।। 


पूरी कथा में कितनी बार उत्तार-चढ़ाव ब्राते हैं। प्रारम्भ में भैरवानन्द के 
प्रवेश से नगर मे हिसा एवं बलि देने की प्रवृत्ति बढती हैं तथा देवी देवताञ्री को 
प्रसन्न करके उनसे इच्छित वरदान मागने की प्रवृत्ति की ओर हमारी कहानी श्रागे 
बढती हैं | यह बलि पशु पक्षी तक ही सीमित नही रहती किन्तु अपने स्वार्थय्रूति के 
लिए मानव युगल की भी बलि देने मे तरस नहीं भाता । 


लेकित जब भश्रभयरुचि एवं श्रभयमति के रूप मे मानव युगल देवी के सन्दिर 
में प्रवेश करते हैं तो कथा दूसरी श्रोर घूमने लगती है। उसका कारण बनता है 
राजा की उनके पूर्व जीवन को जानने की उत्सुकता । अभयरुचि बडे शान्त भाव से 
झपने पूर्व भवो की कहानी कहने लगते हैं। राजा यशोघर के जीवन तक 
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प्रस्तुत काव्य की कथा बडे रोचक ढग से श्रागे बढती है । पाठक बडे धैय॑ से उसे 
सुनते हैं॥ लेकिन महारानी प्रमिय देवी एवं कोढी का प्रेमालाप उन्हें उत्मुकता एवं 
आश्चर्य मे डालने वाला सिद्ध होता है। नारी कहा तक गिर सकती है, घोखा दे 
सकती है और पति तक को विप दे सकती है, जैसी घटनाएँ एक के बाद एक घटती 
रहती है और पाठक श्राश्चर्यचक्रित होकर सुनता रहता है । 


यशोघर एवं चन्द्रमती के आ्रागे के भवों की कहानी, उनका परस्पर का वैर 
विरोध, ससार के स्वरूप के साथ कर्मो की विचित्रता को वतलाने वाला है । यशोधर 
एवं चन्द्रमती सात भवों तक एक दूसरे के प्राणो को लेने वाले बनते हैं । उनके सात 
भवो की कहानी को पाठक मानो श्वास रोककर सुनता है और जब उसे अभयरुचि 
एवं ग्रभयमति के रूप में पाता है तो उसे कुछ आ्राश्वस्त होने का श्रवसर मिलता है । 
राजा मारिदत्त कभी भय विह्ल होता है तो कभी भयाक्रान्त होकर सभा स्थल से 


ही भागने का प्रयास करता है क्योकि उसे ऐसा लगता है कि मानो वह उसी के 
जीवन की कहानी हो । 


काव्य का श्रन्त सुखान्त है। सेकडो जीवों की बलि करने वाला स्वय 
मैरवानन्द श्रपने पापो का प्रायश्चित करना चाहता है। और जब उसे श्रपनी भ्रायु 
के २२ दिन ही शेष जान पडते हैं तो वह कठोर साधना में लीन हो जाता है भ्रौर 
मर कर स्वर्ग प्राप्त करता है। इसी तरह राजा मारिदत्त भी सव कुछ छोडकर 
प्रायश्वित के रूप मे साधु मार्ग अपनाता है । यही नही स्वय देवी की भी प्रवृत्ति 
वदल जाती है श्रौर वह हिंसा के स्थान पर शअ्रहिसा का आश्रय लेती है। पहिले 
उसका मन्दिर जहा रक्त एव चिल्लाहट से युक्त था वहा शभ्रहिसा का साम्राज्य हो 


जाता है। श्रभयरुचि, अभययति एवं बाचार्ये सुदतत सभी अपनी-अपनी तप साधना 
' के अनुसार स्वग लक्ष्मी प्र।प्त करते हैं । 


- इस प्रकार बशोधर चौपई एक श्रतीव सजीव काव्य है जिसकी प्रत्येक चौपई 
एवं दोहा रोचकता को लिए हुए है। सचमच १६ वी शतावब्प्रि के श्रन्तिम चरण मे 
ऐसी सरस रचना हिन्दी साहित्य की श्रनुपम उपलब्धि है। क्योकि यह वह समय 
था जब देश में सामात्यजन में भक्ति की ओर तथा अध्यात्म की ओर भकाव हो रहा 
था। मृसलिम युग होने के कारण चारो ओर युद्ध एव मारकाठ मची रहती थी 
इसलिए मनुष्य को ऐसे काव्य पढ़कर कुछ सीखने को मिलता था | 


कवि ने काव्य समाप्ति पर निम्न मगल कामना की है-- 
सयलु सघु वदो सुख पूरु, जब लगि गण जलधि ससि सुरु ॥५३५॥। 
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भाषा 


गारवदास १६३ 


मेघमाल वरसे पसरार, वोध वधाए मंगलचार | 
नि सुनि विवसमन लावहु खोरि, हीनु शभ्रधिक सो लीजहु जोरि ॥५३६ |॥ 


कवि ने भ्रन्तिम पद्य में अपनी रचना के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया हैं तथा 
लिखा है कि जो भी उसकी प्रतिलिपि करेगा, करवायेगा तथा उसे श्रौरो को सुनावेगा 
उसे श्रपार सुख होगा । पुत्र जन्म एवं सुख सम्पत्ति मिलेगी ।? 


भाषा 


भाषा की हृष्टि से यशोधर चोपई ब्रज भाषा की कृति है । गारवदास 
फफोदपुर (फफोदू) के निवासी होने के कारण ब्रज प्रदेश से उतका अधिक सम्बन्ध 
था। साथ ही मे वे ब्रज भाषा की मधुरता एवं कोमलता से भी परिचित थे । 
इसलिए श्रपनी रचना में सीधे सादे न्नज शब्दों का प्रयोग किया हैं । नीचे दो उदाहरण 
दिये जा रहे हैं-- 


(१) त्तोहि कहा एते सो परी जो हो कहौ सुन्दरि रावरी | 
विहिना लिख्यो न मेट्यौ जाइ, मन मौ सखी खरी पछिताहि 4२२२॥। 
(२) एक नारि कौ नदनु भयौ, जसहर पास व्धया गयो ॥॥ १४५॥ 


छ्न्द ५ 

यशोघर चोपई श्रपने नाम के श्रनुसार चौपई प्रधान रचना है । कवि के समय 
चौपई छुन्द कब्ज भाषा का लाडला छनन्‍्द था तथा जन साधारण भी चौपई छन्द की 
रचनाओ को ही प्रधिक पसन्द करता था | चौपई छन्द के भ्रतिरिक्त कवि ने दोहा, 
दोहरा, वस्तुवन्ध एवं साटकु छन्द का भी प्रयोग किया है ! चौपई छन्‍्द के पश्चात्‌ 
दोहा छन्‍्द का सबसे श्रधिक प्रयोग हुआ है तथा दो वस्तुबन्ध एव एक साटकु छन्द 
का भी प्रयोग करके कवि ने अपने छन्‍्द ज्ञान का परिचय दिया है। इन छन्दो के 
अतिरिक्त कवि ने अपने पाडित्य प्रदर्शन के लिए सस्क्ृत के श्लोको, प्राकृत गाथाश्रो? 
का भी यत्र तत्र प्रयोग क्रिया है । इससे मालूम पडता है कि उस समय जन साधारख 
की सस्क्ृत के प्रति भी अ्भिरुचि थी। 


झघलकार 
प्रलंकारो के प्रयोग की श्रोर कवि ने विशेष ध्यान नहीं दिया । सीधी-सादी 


१ पढें गुण लिखि देई लिखाइ, भ्ररु मुरिख सो कहो सिचाइ । 
ता गुण वर्णि बहुतु कवि कहै, पुत्र जनपघु सुख सम्पत्ति लहै ५३७॥। 
२ एूर्वों पञ्य प्राकृत गाया का है । 
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! | । वोलचाल की भापा में काव्य रचना का मुख्य उद्देश्य होने के कारण उपमा एवं 
8९ श्रनुप्रास अलकारो के श्रतिरिक्त भय श्रलकारो का अधिक प्रयोग नहीं हो सका है । 
है 


शेली 


काव्य की वर्णान शैली वहुत सुन्दर एवं प्रवाहक है। कवि ने कथा की प्रत्येक 


जनल>्बग>-लनलक++ तक 
पे हल ऋ 0! 


घटना को बहुत ही सुन्दर शब्दों मे निवद्ध किया है। कवि के वर्णान इतने सजीव गा 
। ' होते हैं कि पाठक पढता-पढता श्राश्चयंचकित होकर कवि के काव्य निर्माण की । 

छा प्रभसा करने लगता है। राती एवं दासी मे पर पुरुष के प्रसग में जब वाद-विवाद मावादग - 
हा < होने लगता है तो पढने में वड़ा आनन्द आता है| यहा उसका एक उदाहरण प्रस्तुत बे 
हे किया जाता है-- कि 

| 

ह दासी-- 
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सुदरि जोवनु राजधनु, पेषिन कीजे गव्वु । 
सवरु सीलनु छाडिये, भ्रवर््ि विनसो सब्बु ॥२०२।। 


हि सुनि फुल्लार विद मूख जोति, छाडहि रयनु गहहि किम पोति । पा 
रे ै क्‍ तजहि हसु किम सेवहि काग्र, भूलाी भई खिलावहि नागु ॥। (१५, 
| रानी-- हर 
; परि जब मयनु सतावे वीर, तू न सखी जनहि पर पीर । बोध 
के मन भावतौो चढे चित आशि, सोई सखी अमर वर जाति ॥२१६।॥। 

| 


श् 


इस प्रकार यशोघर चौपई कथानक, भाषा एवं शली की दृष्टि से १६ वीं ह 





छेद - 
शताब्दि का एक महत्वपूर्ण हिन्दी काव्य है। प्रस्तुत काव्य श्रभी तक अप्रकाशित है हे 
ल्‍ । ६ 
शोर उसका प्रथम बार प्रकाशन किया जा रहा हैं। राजस्थान के जैन शास्त्र ' नि 
गे भण्डारो से काव्य की एकमात्र पाण्डुलिपि जयपुर के दि० जैन बडा तेरहपथी मन्दिर । पे 
६ ट्् ि प् भ्रम 
रे के शास्त्र भण्डार मे सुरक्षित हैं। भ्रस्तुत पाण्डुलिपि सवत्‌ १६३० मगसिर सुदी ११ 
रा रविवार के दिन समाप्त हुई थी ऐसा उसकी लेखक-प्रशस्ति मे उल्लेख है । पाण्डुलिपि ताज ५ 
२ सुन्दर एव शुद्ध है लेकिन उसमे लिपि सबत्‌ के अतिरिक्त लिपिकार का परिचय नही ज्ेर 
का, दिया गया है | पाण्डुलिपि के ४३ पृष्ठ हैं जो १००८४2३ इच्न्च ग्रन्थ आ्लाकार के हैं ।? वेग 
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यशोधर चोपई 


॥ 5४ नम ॥ श्रव यशोघर चौपई लिखते ।। 
मंगलाच रण -- 
जयउ जिनवरु विमलु अरहतु सुमहतु सिव कतवरु । 


प्रमर रसायण रण्म्यर वदिउ। 
उवसमिय फलूसरइ तिजय बच्चु दहधम्म शुदिउ ।। 

दोहा 
परणाविवि पच पमेढि भग्रुरु श्ररकमि पुन्न पवित्त्‌ । 
णिसुणहु भव्व विचित्त कह जसहर तनउ चरित्त्‌ ॥१॥ 
फुनि परावमि सामिणि भारहि, जासु पसाइ सुवुधि मइ लही । 
चद्रवदणि मृग णयणि विसाल, घवलवर श्रारही मराल ॥२॥। 
प्रविरल विमल भास रस खाणि, वीणा दड सुमडिय पाणि । 
छह दरसनि माणी वहुभाइ, सरसे सामिणि होइ हाइ ॥३॥। 
पणविवि भाव सस्मु गुरु सूरि, भासमि सुकह सुयण सुपु पूरि। 
गुर गूगुर वदन तिल तेल, जल चदन चरु पुष्फण एल ॥॥४॥॥ 
पूजमि पडिम जासु के भाल, घेन्रपाल सुभु करहु दयाल। 
लाजे दुरिजन ता कहि परछेद, बिनु कारण प्रगटहि बहु भेद ॥५॥॥ 
जे पर ढुषसुखु माणहि आपु, मूढ रयरणो दिनु विढ्वहि पापु । 
चगज्यो देनिहुराई रहै, वोलत बुरो पराई कहै ॥६॥। 


श्लोक 
मुहपद्मजलाकार वाचासोतलसजुत । 
हृदय कत्त रि सयुक्त त्रिविधि दुज्जंनलक्षण ॥७॥॥ 


न विता परवादेसु दुज्जंनों रमतोजस । 
स्वान सब्वरस भोक्ते अमेध वितृना नप्पते ॥5८॥॥ 
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१६६ कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


तिनकों नाम न लीजे भोर दान पुण्य को परे कठोर । 
ते सवहीनु दूरि परिहरो, तिन श्रपतनु कोतातिन करो ॥6॥॥ 





मार % 
भलौ ना कछु निपरजे तिन पास, करत निहौरौ परे उदास । गण 
तिनके बचन कीजहि कान, अधध जोवहि दोजहि जान ॥१०॥। पि 
! इलोक ड। र्ष्ट 
नवन्ति सफला वृक्षा' नवन्ति सजना: जना' । यृहि 
सुक्ककाष्ट च मूर्ख च न रावति भजतिज. ॥॥११॥॥ ढ्या के प्रा 
जिनके वयनु न तिकसे पोचा, निसि दिनु करहि दया पर रोचा । बज 
जे पर कों चितवहि उपगारु, निम्म॑लु सुजसु भ्रम्यो ससारु ।१२।॥। भ 
ते कलिमह पचानन सीहा, तिन थुति करनि कम इक जीह । है 
तिन सवहिनु सौ विनौ पयासि, मो पर दया करहु गुण रासि ॥१३॥। हि हि 
पे 
दोहा भारित्त गधा. 
जे परभीर समुद्धरण, पर घर करण समत्य । हि 
ते विहि पुरिसा श्रमरु करि, हरिस्यो जोरि विहृत्थ ॥॥ १४ है 
पयडु महीयलि उत्तम बसु, निय कुल मान सरोवर हसु । रे 
पदमावती वंस धवल जस रासि, ताग्रुण सयल सके को भासि ॥१५।॥। से 
१ 
आश्रयदाता का परिचय--- भेड़ 
कि न ्ि १ 
भारग सुतनु थेघु ग्रुतगेहू, जिनवर पय अवुरुह दुरेहु। ता 
कीने है| 
कीन बहुत सतोष विहान, पिणिभव्व विच सचौदान ॥१६॥। भरदानः 
निसि दिनु करे गुणी को मानु, धम्मु' छाडि चित धरे न आनु । ! की 
की नग कंलई निवसे सोइ, जहि श्रावग निवर्स बहु लोइ ॥१७॥। योगी ५ 
४! थेधु सने कवि ग्रारवदासु, निसुनि वयनु चित भयौ हुलासु । भस्म की 
; हँ कर जोरि भरों गुणगेहू, सफलु जन्मु मेरी करि लेहू ॥१८॥॥ ' हर 
है सलिल कथा जसहर की भासि, जिम गुरु पास सुनी तुम रासि । गौर 
हु जे वहू आदि कविसुर भए, अरथ कढोर वरित रचे नए ॥१6॥। 2 
| तासु छाह ले मोसों भासि, कवितु चोपही वध पयासि । हे बाय 
२ गारभु भने निसुनि कुल सूर, परिधन विवस आ्रास रस पूर ॥२०॥ ' जप 
कवि द्वारा अपनी लघुता प्रकट करना-- गज शरे 
हि पढचो न में व्याकरण पुराण, छुद भाइ अक्षर कौ ज्ञाता । भे कर 
हे हक जो वुधि विनु कछु कीजे जोरि, तौ बुधजन हसि लावहि षोरि ॥२१॥) | पे 
मर रबर 
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सो कहमि तिनके पालागि, चाहे धम्मु जाइ तमु भागि । 

चार घार पतन्ताविवि जिनराउ, सरसे सामि तिसु गुर पसाउ ॥२२॥। 
गाथा पयडिय श्रागम सुत्त अतिम तित््ययर घीर समसरण 

गरि गोयमेण भणिय, खिसुनिय सिरिसेणि एन कह बिमल ॥२३॥ 
वीरवानि सुनि गोयम भनी, प्रगटी कथा जसोघर तनी 

सुनि श्रेणिक प्रगटी कलिमाह, ग्रारवु भने तासु की छाह ॥॥२४।॥। 


कथर का प्रारस्भ--- 


जंवृदीपु सुद्दंसनू मेर, लवनोदधि वेठ्यो चहुफेर । 

भरह षेतु दाहिनि दिसि वर्से, पेषत मनु सुर वेक्नो लसे ॥२५॥ 
रायगेहु पाटन सुभ ठौरु, जा सम महियलि णयरु ण श्रोरु। 

पच वरणस्प मनि दीसे षच्य, सोमहि तनौ तिचहु विहि रच्यो ॥॥२६।॥ 


मारिदत राजा--- 


चारि पवरि सतपषने झ्वासा, वन उपवन सरवर चौपासा १ 

तहि पुर मारिदत्त, महिपालु, सूरज त्तेजु दुवड रसालु ॥२७॥१ 
जोवनवंतु राजमद भस्यी, अति अचडु महियलि झ्रवतरयची 

, रुपिनि नाम गेह बर णारि, श्रति सरूप रभा उन्तहारि ॥२८॥ 
कोक कला समीत निवास, ग्रेवहि श्रगर कुसम रसचास । 

ता समेतु मारने वहु भोग्रु, निसुनहु भ्रवरु कथा को योगु ॥॥२६।। 


सैरवानन्द का आगमन-- 


योगी एकु तहा अवधूतु, राज ग्रेह पुर आाइ पहुतु । 
भस्म चढाइ मुद्रा कान, श्रनही वृर्े कहै कहान ।॥३०॥। 
दीरह जठा चढाए भंग, नयन घुलावे वदन रंग । 
गौर वरण मनोौ पून्योा चदु, प्रगट्यो नाम भैरवानंदु ॥३१॥। 
काहू जाय राइ सौ कह्मौ, जोगी एक्रु नगर मौ रहो । 
तत्र मत्र जाने बहुभाइ, जोगी गुन गरुवों सुनि राइ ॥३२॥। 
राजा भने जाहू ता पासि, ले श्रावहु वहु विनउ पयासि । 
जो किकर नरवे पठायो, पवन वेग जोपहु गयौ ॥३३॥। 
पभने स्वामी करहु पस्ाउ, वेगे चलहु बुलावे राउ । 
श्राडवर सो जोगी चल्यो, कोतिग लोग नगर कौ मिल्यों ॥॥३४/॥ 


है. 
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(| योगिहि पेषि राउ गहगह्मौ, श्रासनु छाडि पाइ परि रहो । लेती है तिए ५4 
;॒ उच हे / हैजी राजु तुम्हारे सीसा ॥३५॥ है 
; करु उचाइ तिति दई असीसा, हुजोी राजु तुम्ह के 
है श्लोक राव 4 
ग ५ 
| गे हर्णि 

हे पुष्पयतप्रभालोके श्रछे , सुरतरगमिनी । हे है 
४ तावत्‌ मित्रसम जीव, मरिदत्तो नराधिष !!३६॥। का 

| रु जते 

।प ॥ आशीर्वाद -- वि - 

१३११ डे 
5 हो तोकौ सुनि तूठो राइ, मागि मागि यो हियैेइ समाई। ऐव 

भरने अमझही महि अवतरुयौ, जानमि सयलु महागुन भन्‍यो ॥॥३७॥॥ नेरी ५ 
व्यतर भूत हमारे ईठ, रावनु रामु भिरत में दीठ। । वियु। 
जब भारथु वीत्यो क्रषेता, पेष्याौ भीमुह कारें देता ॥३८॥। तु 
है जवहि कसु नारायन हयौ, पेपत जरासिंघु क्षौ गयी । पुर्त गति का [. 
वरणों भुवनु जिते महि भए, मो आगे च्यारचौ जुग गए ॥।३६।॥॥ हे 
रे दे कर जोरि भन्‍यो तव राइ, पुण्य हमारी भयौ सहाइ । हा 
तौमो तेरी दरसनु भयौ, देषत पापु हमारो गयोौ ॥४०॥। बे 
हद जौ तूसी किमि मंगमि श्राणा, करहि अमरु अ्ररु चलमि विवाना । 8 
। एक छंत्र ज्यों श्रविचल राजू, इतने करमि हमारों काजू ॥॥४१॥) 'दतु 
कु पाखडी बोले घरि घ्यानु, साचौ जाकौ फुरे न ज्ञानु । वि 
हे पुजवमि राय तुमारी श्रासा, होहि प्रमर श्ररुू चलहि अकासा ॥४२।॥॥ पैसे 
| चडमारि देवी का वर्रान--- 
ं डे । 
। एक बचनु करि मेरो एहू, जेतो इन वार्ता नकी गेहु १ कोह 
हट चडमारि देवी झ्राप पनो, वहु विधि पूजा करिता तनी ॥॥४३॥। सीत | 
; जे ते जीव जुयल सब आनि, नरवर आधिनि सुनि गुणघाणि । भ््थ | 
; देवलि सब देवी के थाना, सिक्लवमि कायु निसुनि सिघ जाना [४४३ कप 
3 
४ तब धुनि राव मृढ मति भयी, राजा राजु करत परिहरी । कप हे 
ः योगी तनी कुमति प्रभु पुह्मी, कु जर उवरि राउ श्रारह्मौ ॥3४५॥। ५ है 
।! कीयो वहुतु योगी कौ मान, गयौ तहा देवी को थान । ह है! 
शा योगी देवी भगतु नरेसु, किकर कौ दीनौ उपदेसु ॥॥४६॥ गत 
4 ५ जे स्का भें १ 
हे फ कर 
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१३) 
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देवी के लिए जीवों को पकड़ कर लाना-- 


इतनो करहू हमारी काजू, देविहि वलि अ्रध वावहू आजु । 

राय वयनु सुनि धाए परे, बत मौ जीव जाय पाकरे ।।४७।। 
हरिण रोभह सूकर सिवसान, महिस्त मेस छेरे लवकाना । 

क्‌ जर सीह वाघ फशणि नोरचा, लारी आदि गने को औरा ॥।४८॥। 
जेते जीव पिषे सब श्रपि, लए तितर करि पसु पषि | 

फुनि कर योरि पयासहि सेवा, हस नर युयलु न पायो देवा ॥४६॥। 
तव नर वे श्रवरा मिसी कही, मनुव युवलु विनु पूजा रहो । 

नेरो कायु सवारह एहु, मनुव जुबलु गहि देवेहि देहु ॥५०॥॥ 
निसु दिनु रहे हिस मति भई, चड कर्म्मे कक्कंश निहूई। 

दस दिसि गए राय उपदेस, मढ विहार वन फिरहि भ्रसेस ॥॥५१।॥। 


सुदत्त मुनि फा विहार-- 


निसुनहु भव्व कहतरु आनु, दया धर्म गरुणसील पहानु । 

तहि भ्रवसरि सुदत्त मुनि सूर, कम्में पयडिष्यो कीती चूरि ॥५२॥। 

मुद्रा भगत कमडर हाथ, बहुत रिषपीश्वर ताके साथ । 

भवतु भवतु सो तीरथ तान, पेष्यो तिवनु केवल नान ॥॥५३॥। 

तिहि नयरी आयो मुनि नाहु, जा सिवरमनि रमन को गाहु । 

भव्व कूमू पयडिवोहन चढदु, नाय नरिंद पुरदर वदु ॥५४॥ 
श्लोक 

ताम मुनिवरु पत्त, तव तत्त, गुण जुत्त पघजमतिलउ । 

कोह-लोह-मय-मोह॒वत्तठ, बहु मुनिवर परियउ । 

सील जलहि सिवरमनि रत्तउ, तव कम्मा सव सवरणु । 

भव्व सरोरुह मित्त्‌ , अवरहीनु भ्रनग हुरु निम्मल सुचरित्त्‌, ॥५५॥। 

जहि णादन वनु नरवे तनो, दल फल पल्लव दीसे घनौ । 

जहि वसत फूली फुलावाइ, कोइल मधघुरी सादु कराइ ॥॥५६॥ 

वुमु चुमु सति पषी सुक मोर, सुरकामिनि मोहै सुनि घोर । 

चैत्र मासु सुदि रवलु वसतु, गु जारे मधुक्रर मयमतु ॥५७छा। 

भने रिषीसुर वनु अवलोइ, इहि ठा मुनि थिरु ध्यानु न होइ । 

इहि वरा केम जतोसुर बसे, निवसत मयलनु भुजगमु डसे ॥५८।॥। 
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' 
| इक सोरण फूली फूल वादि, पेषत होइ महा तथु वादि । पा 
रू जहि निवसत मूसे मन चारु, नासे तपो तनौ तप घोर ॥५९॥ पल 
| ३ जहि वन गन गधर्व निवासु, विलसहि सुर कामिनि रस वासु । पु 
निवसत होइ सील की हानि, मुनिवरु छाडि चल्यो मत जानि ॥॥६०॥ जे 
श्मशान का दृश्य--- रे 
ता 
सग सहित मुनि गयो मसान, मरे लोग डहिहि जहि थाने ) पृ 
मुड रुड दीसहि वहू परे, कृमि की लालवि गधि छूण भरे ॥६ ६॥१ बलि 
जवृकसान सधि अ्रु काग, व्यत्र मृत खपरिह्या लाग। 
डाइनि पिवहि रुधिरु भरि चूरू, सूर्क तर वढ़ि वासे उरु ॥६२॥! 
चिता वहुत पजलहि वो पास, धूमानलु भमि रह्यौ श्रकास । ६५ 
नयननु देबत फटे हियो, देवस भवनु जनक विहि कियो ॥६३॥॥ ब््णा 
तहि ठा पेषि परासग्रु ठानु, संघ सहित मुनि हाव”” कह 
भ्रनुवयध्यर तासु के सम, चपत्त, सुम सम कोमल अ्ग ॥।६४॥॥। होद 
तिनहि सकोसल मुनिवरु जानि, पभन्यों सुगुरु सरस रस वानि । भ्र्णा 
निसुनि भ्रभयरुचि नाम कुमार, लेहू भोजु तुम नयरि मझार ॥६५॥8 गे 
बहिन भाई द्वारा नगर में भिक्षा के लिए जाना--- महू 
पेन 
वालक तुम जो करहू उपासु, आरति उपजि होइ तप नाखु । ५ 
सुनि ग्रुरु वयनु वहिलि अभ्ररु वीरु, चद्र वदन सम कनक सरीरू ॥६६।॥॥ े 
लेकर पुत्र चले निरगथ, कुमरु कुमारि तग़र कौ पंथ | 
तहि भ्रवसर जन राजा तने, दूढ़त फिरे जुबल बन घने ।॥६७।। हा 
देवी वलि कारण आतुरे, दोऊ हृष्टि तासु की परे । जा 
पभन्‍्यो कृकि सफलु भयो कायु, ए बलि पूजा दीवे श्राइ ।॥६८।) भाषर , 
लपरण वत्तीस कवक सम देह, पकरि चले देवी क॑ ग्रेढ्ू । आष 
जनी रविचद्र, राह पाकरुयौो, जनो कुरगु केसरि वसपरुयी ॥६६॥॥ पे गर 
चिन्तन-- पति, 
केसे 


सजम कर शील निरमले, तिनहि पकरिं जब किकर चले । 
ता मत चिते अ्रमेकुमार, जीवन मरनु जासु एक सार ॥/७०॥॥ 
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पेष्यो वहिनि वदनु अवलोइ, जान्यो मत जिय डरपति होइ । 
पभन्यो निसुनि प्रभैमति बीर, किम सु दरि संक्रचहि सरीर ॥॥७१॥ 
मुह मयक किम होहि मलीनु, ए किम करहि हमारों हीन । 

जो जिन सासन झ्रागम कह्यौ, हम गुरु पास सुहृदुकरि गह्यो ॥॥७२॥। 
जीव हि कोई सके न मारि, काया थिरु न होइ ससारि । 

ताते मुनिवर करहि न लोहु, काया ऊपरि छाडहि मोह ॥॥७३॥। 
पूटे श्रावन राषे कोई, तिम श्रनपू्े मरणु न होइ । 

वहिनु लियह ससारु श्रसारु, एकुइ धर्म्म उतारण हारु ॥७४॥ 


दोहा 
छिज्जद भिज्कज य+ऊ, वहिचु लिएहु सरीरू। 
अप्पा भावहिं निम्मलऊ, जे पावहि भवतीरु ॥७५॥ 
' कम्मह केरो भाव सुन्ि, देहु अ्रवेयनु दव्वु । 
जीव सहावे भिन्‍नु इहु, वहिनचुलि वुभहि सब्बु ॥७६॥ 
भ्रप्पा जानहि नानमऊः अन्तु परायउ भाउ । 
सो छडेपिनु भोवहि, निसावाहि भ्रप्प सहाउ ॥७७॥। 
अट्ठृह कम्मह वाहि रऊ, सयलह 'दोसह चित्त । 
दसन नान चरित्रसऊ, भावहि वहिरिय निरुत्त, ॥७८॥॥ 
श्रप्पे श्रप्पु मुतत्त, जिउ, सम्माइट्दि हवेइ। 
सम्माइट्टी जीव फुड लह॒कम्मे मुच्चेद ॥७६॥ 
समिकत रयनु न दीज छाडि, हम सौ सुगुर कह्यों जो टाडि । 
वार वार किम कहिए बीर, सु दरि होह भ्रढ्डोल शरीर ॥८०॥। 
भायर वचनु निसुनि सुकुमारि, सारद मयक वयन उनहारि । 
तुम जानी भयमीत शरीर, तो मो सिष दीनी वर वीर ॥॥5१॥। 
ताते बीर तुम्हारी न्‍याव, तुम जाणो भामनि परजाउ। 
जानमि मरणु पहुच्यी श्रानि, डरपमि नही वीर गुण खानि ॥८२॥। 
को काका ससार असारु, हिडिउ जीव लेतु अ्रवतारु 
सो कुलि को जा लईन वीर, सो दुपु कोजु न सह्यौँ सरीर |॥5३॥॥ 
जे हम सात भवंतर किरे, ते क्मि वीर वेगि बीसरे | 
जिनवर धम्मु सुगुरु कौ कह्यो, दई दई कारि सी हम लक्यौँ ॥८४।॥। 


हि. जब ख् 
। हक ३] 
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२०२ कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
जिनवरु जपत मरन जौ होइ+ याते भलो ते भायर कोइ । क्षे 
सो किम भायर दीजे छाडि, हो सनन्‍्यासु रही मन माड़ि ॥5श॥। प्र 
गाथा यह 
मुस्णि भोयरोन दव्वं, जस्स सरीरं पिषीनु तव यरखं । हे 
सन्चासे गय पान तन्नगय कि गय तस्स ॥5ह्ा ७ 
दाढ्पों पीर सिरावमह्यौ, भायर वहिनि मोनु तव गह्यौ । के 
गहि कर किकर चाले घीढ, मारिदत कारज मन इठ ॥॥5७॥। ३३ 
्क 
चंडमारि देवी का वर्राव--- ५ 
न (५ 
एहु चले देवी की थान, जीव जुवल जहे वे भ्रान ॥ दे 
वाजहि वाजे समिढो दुनो, नाचहि जोगी अरु जोगिनी ॥८८ा]। के 
वाजहि तूर भयान भेरि, जनौ जमु त्रिभुवनु मारे घेरि । हा 
जह देवी वेठी विगराल, मंड पुछ यो महिष की घाल ॥॥5६॥। 
हाथ त्रिसुलु सिंह श्रारही, मुडसु को करि काठो ग्रुही । पा द्वारा प्र 
वरडे दंत जीह वाहिरी, वारवार मुखु वावे षरो ॥६०।। 
अ्ररुण नयत सिर सूबे वार, जानहूवरे अगिनिकी ज्वाल। हक 
रुधिरु उवटनो जाके अग, आस पास बिढि रहे मुजग ॥&१।॥। हु 
आमिपु भयवे उठ लरकाइ, महू नस केले परी जह्माइ । भि 
करि कटाष जव देवी हसो, पेषतं गरभु नारि कौ पसे ॥६२।। ड्््ि 
जीव भषण को अति झातुरी, जनों जम रूप आणि अवतरी । नेभयबुमार की 
पेपत घरो भिहावन ठौरु, नीको कहा तासु महि श्रौर ॥&8३॥। 
रब ५ 
श्लोक । 
30७: 
भयभीत सदा कूर्ये निहयोपलभक्षिनी । पठ 
निव्विती जीवधातिश्चेहशी कस्य भवे प्रिया 8४॥ पोषत 
साधु साध्दी की सुन्दरता का वर्णंन-- पस,, 
जह योगी राजा नर ओर, गरहि किकर लाए तहि ठौरा । षिि ५ 
कुमरु कुमारि सकोमल अंग, केसरि चप कुसुम सम रग ॥8५॥॥ पेहि 
नर वेमन पेष्यो भ्रवलोइ, मनुव जुबलु इहि रूपन होइ ! गो 
अमद पुरंदद की ससि सुरु, किम श्॒नंगु मानिनि मनचुरू ॥&६।॥॥ पथ 
जोर हे 
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को हरि हुरु संकरु धरणेसु, के दीसे विद्याधर भेसु । 

झ्रतिसुरुप का एह कुमारि, सुरि नरि किन्नरि को उनहारि ॥६७॥। 
यह रभा कि पुरदरि सची, रोहिनि रूप कवन विहि रवी । 

सीता तारा कि मंदोहरी, को दमयती जोवन भरी ॥॥६८।। 
पोमावेसर सेवन देवि, नाग कुमारि रही तपु लेवि । 

के अ्रनग्रु जब सकर डह्यौ, तव हो रति विधवा पन्ु लह्यों ॥६६॥। 
ताकौ बिरहू न सक्‍यो सहारि, तो वालक तपु लियो विचारि | 

के यह देवी मानी होइ. मैरी वलि पूजा अभ्वलोइ ॥१००॥ 
सुप्रसन्न हुई भ्राइ एह, भेपु फेरि करि निरमल देह । 

कुसुमावलि वहिनि मो तनो, के यह तासु कोषि की जनो ।॥१०१॥॥ 
पुत्री पुत्र तासु हो भयो, निसुन्यों तिन वालक त्तपु लक्यौ । 
पेषि रूपु मन वाढ्यो मोहु, राजा तनौ गयो गलि कोहु ।॥१०२॥। 


राजा द्वारा भश्ल--- 


तव हसि नरवे वाबाभनो, सु दर पभ्चरिण वात झ्रापनी । 

देसु नयरु कूलु माता वापु, सु दरि कवन कौन तु श्रापु ॥१०३॥| 
अति सरूप तुम दीसहु कौन, कारण कवन रहे गहि मौन । 
किम चेराग भाव सन भयो, वालक वैस केम तपुलयो ॥॥१०४।॥ 


अभयकुसार का उत्तर--- 


राय वयनु सुनि प्रभयकुमार, भासे विहसि दया भ्रुणसार । 
आकुरतु वरते श्रसम्मन, तह किस मेरो धर्म्म कहान ॥१०५॥। 

» सठ पास जिम तररसिए कटाय, चायस जेम छुहारि दाष । 
सोवत भ्रागे जेम पुरानु, जिमविनु नेहहि कीजे मानु ॥१०६॥ 
सरस कथा जिम मूरिष पास, कोनी जैसी किरपन श्रास । 
जिम पल कौ कीनो उपगास, जिम त्रिनु भूषहि छरस श्रहारु ॥१०७।। 
वहिरं'भ्रागं जैसो गीउ, जिम सीततज्जुर दीनौ घीउठ। 
माइ पिता विनु जेसो आरि, जिम सिंगार पिया विनु नारि ॥१०८॥। 
अधहि पास निरतु जिम कियो, जिम घनु श्रनषायो भ्रनदियों । 
ऊसर खेत वए जिम धानु, जैसे भाव भक्ति बिचु दाचु ॥१०६॥ 
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जिम एवि हल जाहि प्रसु जाति, तैम हमारी घम्मे कहानि। 

जहि आनदु करत जिय घात, तिहि किम राय हमारी वात ॥११०॥॥ 
जीव जुबवल जह वधे वराक, देविहि वलि पूजा कताक । 

ताहि ठाकरे घरा हरि कौनु, ताते राय रहे गहि मौनु ॥१११।॥॥ 
मारिदत्त मति निरमल भई, मानहु उत्तरि ठगीरी गई । 

राज पुरवुरु हवर सूर, वाजत दरजि रहाए तूर ॥११२॥। 
जोगी चक्र जुस्यो हो घनौ, बरन्यो लोगु सयलु श्रापन्री । 

सयल लोक मुनिवर मुह पेषि, राषे जन कुचित्र के लेषि ॥११३॥। 
भने राउ सुनि वाल जईस, जौ परि तेरो मनह नरोस । 

तो पयडेहि कथा आपनी, जैसी वीत्ती पैश्वी सुनो ॥११४॥ 
सुन्दर जती सयलु महु भासि, जो .श्रनुभई सुनी ग्रुरपासि । 

जोनि सुनौ सौनि सुनौ एह, जो न सुने तसु कीज केह ॥११५॥ 
आ्रासिकु दे वोल्यो रिषि राउ, जान्यो राइ तनौ सुभ भाउ । 

निसुनि देव दिढ मन थिरकान, पभणामि श्रपनी कथा पहान ॥११६।। 


चस्तु बंधु 
ता श्रभयसुरुचि राय वयनेणा | 
आहासइ कुमर ग्रुर, सु हमवारिंग सुकुमाल गत्तउ | 
जो सुह मग्ग पयासयरु, घम्म कह तरू एहू । 
निसुनहू सुयज विचित्र कहा चत्तू सुन तह ढहु ॥११७॥ 
भासे अपनी कथा कुमारु, जामन तिनु कचनु एक साझू। 
सुनि महिमा निरिए माननहार, भोग पुरंदर राजकुमार ।॥११८॥। 


अ्रवन्ती देश एवं उज्जयिनी नगरी--- 


देसु अवंती नयरि उजनि, भोगभूमि सम सुष की सेन । 

वन उपवन सरवर कुव वाइ, पेषत अमर विलंवहि पश्राइ ॥॥११6॥ 
दल फल सघन कुंसुम रस वास, कलप विरष सम पुजवहि श्रास । 
मढ मंदिर सतपण अवास, एक समान वसे चौपास ।॥१२०॥॥ 
सुरह रस मद्यर सुर समलोगा, घन कन कंचन विलसहि भोगा । 
चरण वयरि छत्तीसो कुरी, जनकु सु घनपति निज रचि धरी ।॥१२१॥ 


जसोहु राजा एवं चन्द्रमती रानी--- 


तहि पुरि नरवे नाम जसोहू, नियधन इद्रहि लावे पोह । 
चद्रमती राणी सप्ति ववणि, मद गज गमनि एण समनयरिय ।१२२।। 
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कोमल तन कुच कठिन उत्त ग, जनु लेकू कुह किये सुरग | 

चोना हस वस सम वानि, अठेवर सयल हमि पहानि ॥१२३॥। 
राजु करत पालत नय नोति, इहि विधि गये वहूत दिन वीति । 
पुत्र वेलि जिनि लीनी पोषि, चदनु भयो तासु की कोषि ॥६२४॥ 


पुत्र का जस्म-- 


निसुनि राय नदनु अवतरयी, वाढ़्यो रहसभाव सुष भन्यो । 
कोलाहलु वदीजन कियो, दीनी दाबु उल्हास्थी हियो ॥१२५।॥॥ 


घइलोक 


पुत्रयन्मोीरच नित्वा विवाहो सुभसंज्ञका । 
इष्ट-सजनसेलाप ससारोक-महासुष ॥॥१२६॥। 


यशोघर नाम रखना--- 


पाषरु ज्यारे सुजस की खारि।, जसहरु नामु धरुयो इह जानि । 
वाल विनोद नारि मनु हरै, निसु दिचु वाढें कर सचरे ॥॥१२७।॥। 
झ्राठ वरिष वीते सुष माहि, वालक्‌ माइ पिता की छाहि । 

नयण पेषि रज्यो परिवारु, सूरतेय सम राजक्‌मारु (१२८।। 


(| 


अध्ययन --- 


पढन हेत सौप्यो चटसार, घिय गुरा लाड़ू किये कसार । 

पूजि विनायगु जिन सरस्वती, जासु पसाइ हो बहुमती ॥॥१२९॥॥ 
भाउ भक्ति गुर तनी पयासि, पाटी लिपि लीनी ता पासि । 

पढ़यो तरकु व्याकरण पुराण, हय गय वाहन प्रावघठान ॥१३०॥ 
पढि गुने सयलु पिता पहु गयो, सिर चु वनु करि श्रकौ लयो ॥ 
पेषि पुृत्रु सुषु उपज्यो गात, फुनि माता पहु पठयो तात ॥१३१॥। 
चद्रमती भैटो पग परचो, पुत्रहि देषि हियोँ सुष भरयौ । 

रूपवत विद्या गुण खानि, सफलु जनम माता तहि मानि ॥१३२॥। 
जेसौ माइपिता कौमाहू, पभने जनति श्रमरु चिरु होऊ | 

पेपि तरुनु नदन नर नाहु, बंस वेलि हित ठयो बिवाहु ॥१३३॥। 
कुमारि पचसे रायनु तनी, एक एक बछरि समगनी । 

जतकु सुमयन तनौ कट कौधु, चमकत चौकुल गावति चौघु ।॥१३४।॥ 
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२०६ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
कम 
३ नयन वयन जोवन सुकमारि, जनौ सोरन फूली फुलवारि । 
: भयो विवाहु जसोधर तनौ, सुयन' कुटम सुपु उपन्यों घतो ॥१ रे४॥। ह हि 
; प्रमिय महादेवी पटरारि, पेषत रुपु श्रतग की हानि । 5 
हे नयन वयत कुच षरी अनूप, मानहु रची पुरंदरि रूप ॥१३६।॥। ८8 
|! भूल्यो कुमह मोगत सुसग, बिछुरत डाहू परे दुहु अग। तह 
हे एक दिवस जसहर कौ ताउ, सभा सहित सुस्यित महिराउ ॥१३७॥॥ रे प 
ा भ्रवर बहुत बैठे नरनाथ, पेष्यौ भूहु दप्पेनु ले हाथ । 3 
घवलौ एक कनपुता केसु, मन बैराग्याी ताम नरेसु ॥१३८।॥ डा 
सानहु कहतु पुकार कान, एर बुढ़ापे केसहि दान । हम 
करिहै बुरी वुढापी हाल, दृष्टि पतनु श्ररु हालें खाल ॥१३६॥। 2 
श्लोक | 
घत् 
। जरासुष्टिप्रहारेण दुब्जो भवति मानव, 
गत जीवन -मानिक्या' निरीक्षति पदे पदे १४०॥॥ हे 
जब लगि देह न व्यापे व्याधि, तव लगि लेमि परम पदु साथि । पशेषर एए५ ;। 
विरकत भाउ राउ मन भयो, राजु गेहु तिन जी तजि दयो ॥१४१॥ ण्ज़ 
विरक्तस्य तृणं राज्य, सूरस्य मरण तृण ! भा; 
ब्रह्मचारी तृर्णं वारी, ब्रह्मज्ञानी जमगस्त्रिण ॥१४२॥। 
राउ जसोधर थाध्यो राज, झापुनु चलयो परम तप काज । 
लीनो दीक्ष परम गुरपास, तपु करि मुयो गयो सुरपास ॥१४३॥॥ प्र 
महराजा यशोधर का शासन -- रैक 
ह बे 
महियलि राजु जसोधरु करे, हरि सम राजनीति व्यौहरै । ह 
नयरि उर्जनी स्वर्ग समान, करे राजु जसहरु तहि थान ॥॥१४४।॥॥ 70 
पुत्र जन्म--- हे | 
रू 
अमिय महादेवी सुरतिरी, बहुत दिवस मानि निवसिरी । श | 
एक नारिको नदनु भयो, जसहर पास वर्चया गयौ ॥१४५॥। क ष 
के 
तहि सव्‌ कूटमु महासुख भर॒यो, मनो जिन जनति देवु अवतर्‌यो । री हु 
वाढ्यो कुमरु रूप गुण सारु, घरचौ जसोमति नाम कुमार ॥१४६।॥। कि 
कियो जसोमति तनो विवाहु, सुवन अनदु दुवन उर डाहु । गे, 
की दे जुगराजु पष्ट वैसारि, मगल घोप कलस सिर ठारि ॥१४७॥। है भर 
| जज के ण्य़ो 
धर (६ 
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यभोधर चौपई २०७ 


जन सेवग सव सौपे वाह, जआपनु भोग करै घर माह । 

कवहू सभा बैठे भ्राइ, निसुदिनु पिय भोगवत बिहाइ ॥8४८॥ 
सुनि सप निवास गुनरासि, नारि चरितुहो कहमि पयासि । 
मारिदत्त सुनि देपिर कानु, जसहर राजा तनौ कहानु ॥१४६।॥ 
त्तहि अवसरि सुखमी दिन एक, जसहर राउ राज की टेक । 
सभा उठी दिनयद अथयों, रानी तनों बुलावों गयों ॥९५०।॥। 
ता महल्यों बोले सिरु नाइ, रारिहि तुम विचनु नू सुहाइ । 

चाहइ बाट तुम्हारी नाह, जिम जलहर विनु वारि साह ॥१५१॥ 
तिम तुम विनु रानो कलमलो, जोवनु सफलु देव्‌ू जबचलो । 
निसुनि वयनु तव नरवे हसे, रानी पुनि चित ताक वसे ॥१५२॥ 
जेसौ भवरु उमाह्यों वास, युग रति रग॒ रवण की श्रास । 
चल्यो राउ रानी के ग्रेह, जेम हसु हंसिनि के नेहू ॥१५३॥। 


दोहा 
यशोधर एवं अम्ृत्ता का श्रे म--- 
एक हिराव सुख नही, जौ न दोवराचंति | 
मालुति मन मधुकर वे, मधुकर न मालु ति ॥१५४।॥ 
चौपई 

चपक मला अरु शसिरेह, दोऊ सषी क्नक सम देह । 
दोऊ छंपयल चतुर परवीन, जोवत साम कटि षीन ॥३५५॥॥ 
अमिय माहादे तनो पवासि, निसु दिनु निवसहि रानी पासि । 
राय तनौक रूप कस्यों श्राइ, चित्र साल ले गई चढाइ ॥॥१५६।॥ 
राउ पेषि रानी विहसाइ, पालिक ते उतरि अकुलाई । 
राय विह॒सि कर पैचौ चीर, उघरयो रानी तनौ शरीर ॥१५७।॥। 
सावे टारि जनकु विहिगढयो, मानहु कनकु भ्रगनि ते कढयो । 
किष्ल करीज्यों वेनीरुरो, जनुकु गरुड भें नाग्रिनि दुरे ॥।१५०८॥। 
विहिसति दत पक्ति ऊजरी, जनौ घन मौ कोधी वीजुरी । 
चचल नयन मरोरति अग्रु, जनु कुरगि विछोहे सग्रु ॥१५७॥। 
हाव भाव विश्रम सविलास, रुलु घुलति मधुकर रस वास । 
रम्यो सुरतु सुपु उपज्यो गात, सोयो राउ भई अश्रघ रात ॥१६०॥॥ 
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रूप 


कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
कुबड़ द्वारा सगीत प्रदर्शन-- 


मारिदत्त यहु निसुनहि आन, नादु परुयो रानी के कान । 
हरित शाल लिवर्स कूवरौ, व्याष्यो रोग छुवाहु वरी ॥१६१।॥॥ 
घरी सुकंठी गावे गीउ, सो निसि दिनु वहरावे जीउ । 
राम छत्तीस मुने वहु भेय, भूलहि खुर कामिनि सुनि गेय ॥१६९२॥४ 
प्रथम रागु मै री परभात, सु दरि निसुनि उल्हासी गात ! 
ललित मेरवी कीनी रागि, जनुकु विरह वन दीती श्रागि ॥६३॥।॥+ 
रामकरी गृनरी सुठान, निसुनत मयन हुईं जनोवान । 
आसासे घूमिलवे भाउ, सुनि गज गासिनि भयौ उमाउ ॥॥१६४।॥। 
यौरी षरी सुहाई नादु, चन्द्रवदनि मोदी सुनि सादु । 
करि गधारु सुकोमल भाष, भामिनि भूलि गई झभिलाष ॥१६५।॥ 
माला कोश जब निसुत्यो वाल, नियतन मयन शलाए शाल । 
मारु जेतसिरी की छाह, जो सुभटनु मीठो रण माह ॥१६६॥। 
टोडि हि वेरारी सो स्ग्रु, कामनि विरह मरोस्यो अग्रु । 
भोव परासो अवर अ्रडाच, महिलहि परयो विरह रसु कान ॥१६७।॥॥ 
करि कामोद ठकूराई राग, वनितहि परयौ मयन पुर दागु । 
सुनि हि दोल नारि कर मरी, मक्षिस तुछि असम जनो परी ॥१६८॥ 
करि कल्यान अ्वरु कानरी, ग्रेहिनि कान सुहाई परो। 
केदारी कीनो श्रधरात, मृगलोचनी पसीजी ग्रात ॥१६९६॥। 
रागु विभास अ्रवरु वडहंसु, कीनो जब हरि मारयो कसु । 
कुविज कठूह राई गरूजरी, कीनी राम सिया जब हरी ॥१७०॥॥ 
रागु विरावरु श्ररु वगाला, तिरियहि तई कुसम की माला । 
दीपकु वडौरागमु जब करें, जासु त्तेज उठि दीपकू वरे ॥१७१।॥ 
कियो वधार वघु सरुमेलि, सीचि मयन बिरह की बेलि । 
विहागरो सूहे सो जोरि, जनु सुजान रमु लियो निचोरि ॥१७२॥ 
मेघ राग्रु जब लियो नवाजि, वरसे रिमिहिमि जलहरु गाजि । 
जवर श्रलापं गौड मलार, विनुही वादर परे फुसार ॥१७३॥। 
धनासिरी मार ऊह जेज, राशणिहि रह्यौ न भावे सेज । 
करी मलाई सध साधई, पव सुतति सुनत मूरकि गई ।११७४।॥४ 
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यणोधर चीपई २०६, 


गौरा सारगु सारग नाट, जनक्‌ सुहई मयन को साठ । 

जौ देसी मिल वेवहु भाइ, सुनत अहेरे हरिनु मुलाइ ॥१७५॥। 

रागु वसतु कृवरो करे, जनों मधुमास भवर गु जरे। 

लागी लात सोरठी तनी, सुनि कनकर्मि काम सरहती ॥१७६।॥। 

सिरि रागु सुनि दीनौ कानु, मूरिषु नहीं होइ जो जानु । 

रानी श्रगु काम सर हयों, जसहरु राजा विसहरु भयौं ॥१७७॥। 

भुज पजर तेसो नीसरी, ज्यों घनते निकसी वीजुरी। 

सरद पटल ते जनी ससि रेह, निकरी एम सकुबविकरि देह ॥१७८॥। 

फुणि भ्ररगाह धरथौ मुद्द पाठ, डरपै सो जिनि जाणौ राउ । 

चपक माला लीनी वोलि, द्वार कपाट दिये तहि खोलि ।१७६॥। 
रानी एवं दासी की वार्ता-- 

रानी वात कहै अरगाइ, तो ते मेरी काजु सिराइ। 

गधर्व कला राग्रु जिनि करयौ, ता विनु जीव जाइ नीकस्यों ॥१८०॥। 

जौ तू सखी सुजाती श्रापु, तो खोवहि मेरी तन तापु । 

निसुनत राग्रु बहुत दिन भए, ते सपि पाछे जुग वरिगए ।१८१॥ 

करति निहोरी तोसौ भाषि, श्रव ले प्राणु हमारो राषि । 

तासु चरण ले मोहि दिपाइ, सोई सिष भपिमों सिष राइ ॥१८२॥ 

ऐसौ बचनु भनन्‍यों तब वाल, तव तच सकुवि चंपक माल । 

हा हा भनि वोली घर थू कि, सुन्दरि बचनु भनन्‍यो किम चूकि ॥१८३॥। 
कूवड़ का वर्णान--- 

वहु कुबरो दईकों हयो, फ़ुटि श्रगु सबु वाकी गयौ। 

जैसी जस्यो दावा को डूडु, मानहु काटि चहोर्‌यो मुडु १5४ ।॥ 

पाइ चिंवाई मुह उरयो, निसि दिलु रहे लीदि महु परयो | 

कीरा परे विगधि कौमूलु, अनुदिनु मार्थ व्याप सुलु ॥१5५॥। 

उलटि पटल अपिनु के रहे, परे कुवरणं व्याधि के गहटे । 

पूठो साइ रहै हर हुपु, महियलि सहे वरक को दूपु ॥१८६॥। 

लाठी लात मुठी का सहै, रानो कवनु वरनि घिन कहे । 

माथे कौवा मारहि पौट, सो विहि रच्यो पाव को मौटठ ॥१८७!॥ 

हसे न कबहू नीकौ कहे, परधो हडढोले रोचतु रहौ । 

परो झलप निकु वायस दीठि, करिहा सौ मिलि आई पीठि ॥१८४८॥। 
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२१० कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
मुर्दरि डा 
हौ रानी किम वरनौ तासु, मृह पेय तिहु परे उपासु । सीन गहरी « 
जाहि सुनत दुपु उपज कान, सुंदरि कहहि तासू पहुजान ॥१5६॥ मुझे औकर 
वात नु हासी छूटी मोहि, भमिनि प्चनि सदो किम तोहि ! मदद दौर * 
तो पिउ रमत भई अधरात, तो न तो रति उपजी गात १8०॥ टला 
रानी वचनु-- जि हूयु 
सुनि वचनु रानी कलमली, पभने ते सिष दीनी भली । प्रद्रनु वि 
वयनु एकु मेरी निसु नेह, चपक माला कानु थिरु देह ॥१६१।। छाड़ि हैए ह 
गोत नाद वेधिये सुजानु, मिसुनि हरिन फुत्ति देइ परानु । प्रीन छत (- 
| अरु जौ वालक्‌ रोवतु होइ, निसुनत रहै गोद महू सोई ॥॥१६२॥। बाप उतर .. 
। होइ कौविजौ डस्यौ भुजग, निसुनि गीतु विपु रहै न अग । गाव फिडा ... 
चतुर सुजान जिते नर नारि, जे जानहि सुनि मूढ गवारि ॥१६३।॥ सद पताह 
ल्‍ श्लोक ५१५ 
णेच्शर 
६ सुषणिसुखनिधान दुखिताना विनोद: ॥ रा ऐ 
हु श्रवण. हृदयहारों मन्मथस्याग्रदूत: । र 
। श्रति चतुर सुगम्यो वललभो कामिनीना ।, चाप 4, 
जयति जगति नादो पचमो भाति वेद ॥१6४॥ प्र ते शागिनि 
हि राग तने गुण जानहि माई, मो सूरिष सौ कहा वसाइ। रिक्त शा 
| जानहि तु न हमारी भीर, पाहनु जिम भेदिये न नीर ॥१६५॥। ? गहरी ३५२ 
४! किमि मुह मोरि हसे घर वसी, मेरो मरण तुहारी हसी । अररिया ५, 
३ >> के! ग रे 
| जामि सखी तेरी बलिहारु, इतनों करि मेरों उपगारु ॥१६ ६॥। फिर ऐेईै ९, 
! । 
। चंपक साला का उत्तर-- पुददरि पर 
2 चपक माल कहै विचारि, जानी निजु सत डोली नारि। बिग गाए पक्ष 
हम रानी केम भइ वावरी, को सुनि सीतु कि व्यतर छरी १8७॥। जहि ते रा 
दर ४ मु ऐड गोवन ४ 
धर दोहरा ऐप 808 | 
के. हा सुर सुदरि सम सरिस, केम पयासहि एहु। रोका ही 
हु सतो न वल्लहु परिहरे, अ्रवरु करे नहि नेहू १68५।॥। फ्त.त 
४ भाभे निश्र सहश पुरिषवस, केम समप्पह्टि देह । ऐप उप है 
रे सील नवलती वललरी, जालि करें किम पेह ॥१६€६॥। अरे कक 
लि नि बोध प्‌ 


ना श शा मम हु हि मय न 
2 शिरआ ६०८४८ ० ८ 706 एक कोपप अदप िनीिलकत. अअिटी क्‍लिक 
गे 


् रन 
ज्न्ड 
ल्‍ अमधलनत, पहड+ # डआज8 कान + कक हे 27 “8: कक ३३: रथ! अर ग 8 ०१5 ब; - 


यशोधर चौपई २११ 


सुदरि जोवनु जान दें, अभ्रहू जी जाइत जाउ। 
सीलु महगो मति टरी, आन्नह जनम सहाउ ॥२००।॥ 
सुदरि जोवनु राजु धनु, पेषिन किज्जे गव्यु । 
सवरु सीलु न छाडिये, श्रवसि विनस्स सव्ब ॥२०१।॥ 
सुनि फुल्लार बिंद मुख जोति, छाडहि रयनु गह॒हिं किम पोति । 
तजहि हसु किम सेवहि काग्रु, भूली भई पिलावहि नाग्रु ॥२०२॥ 
प्रश्नतु तजि पीवहि विप मृतु, सुरपति छाडि रमहि किम भूतु । 
छाडि ईप किम गोवहि अंडु, रानी केस करझदि घरु भद्ु ॥२०३॥। 
सील रयनु तिहुलोक पहालु, सीलु नारिमडन गरुत ठानु । 
सोभू सजम भाव करहि, फोरि दहै डीकागनु देहि ॥२०४।। 
माता-पिता ससुरु श्ररु सासु, पेषि विचारि वस कूलु वासु । 
राउ भतारु तरुनु घर सूनु, चौंक चढो चाटहि किम चूनु ॥२०५॥। 
श्ररु तू एक विचारहि श्रापु, करत कुकर्म्म न दुरिह्ै पापु । 
ता वही कान दुवन के परे, जैसे तेलु नीर बिस्तरे २०६॥ 
भ्ररु जौ केम केम दुरि रहै, तो पाछे कर तारुण सहै । | 
व्याप रोग सीन तन रोर, फुनि नरकादि सहै दुष घोर ॥१०७॥ 
श्रर तू सामिनि पेषि विचारि, यह अ्पजसु चलिहे जुग चारि । 
भेरे कहत राषि मनु पैचि, तिय तुम कारण रयनु मन बेचि ।4२०५॥। 
तू भ्रातुरी करहि किस एह, जाहि रमनप्पो छाडहि गेह । 
काढहि जिया तस सेकी षाल, नारि मरण बुधि भई भ्रकाल ।।२०६९।। 
णिसुने पेषे करत कृपाउ, तौ महिषो दिगडाव राउ | 

' तौ सुन्दरि मर्यि दुष देषि, सै सिष सामिनि दई बिशोपि ॥॥२१०॥॥ 
जिम माषि चदनु परिहरे, विगधि अमेध जाइ रति करे । 
रवहिं कुबवरो राजा छाडि, तेलु षाइ धो धरिये गाडि ॥२११॥ 
ताक॑ जोवन दीजे ऊक, वयण षेह श्ररु जीवत्त थूक । 
तपत तासु भग दीजे डाहू, सा यो छाडि बरे परनाहु ॥२१२॥ 


रानी का उत्तर--- 


सषी बचनु सुनि बिलषी वाल, जरो रवि किरणि पुण्फकी माल । 
कु द दसनि बोले पहु नारि, काज आपनी करि मसनुहारि ॥२१३॥। 
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२६२ कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 
जान मि वसु गेहु कुलुठानु, जोवनु रूपु तेजु गुत मातु । ह उत्तर ।६१ 
रूपु कुरूपु हेतु अनहेतु, पोवु श्रपोवु किष्क अरु सेतु ॥२१४।॥॥ प्रौर पृ 
परि जब मयनु सतावे वीर, तू नहीं सषी जानहि पर पीर । बाति ईद 
मन भाव ती चढ़े चित आणि, सोई सपी झ्मर वर जानि ॥२१४५॥ की दारि 


इलोक 


पु के पाम पहुंचता! 
बयो नर्व॑ रूपमती वरम्य कुलोचन्तिश्चेति सुवुद्धि रेषा । 


बाप गये 
यस्य प्रसन्नो भगवान्मनोभू, स एवं देवों सपि सुन्दरीनां २१६॥॥ बाद उग्र 
! जौ तू मो भावति सुमोह, तौतू साथ हमारे होइ | विवि शमी 
! जब रानी पभने कर जोरि, बोल सषी बहुरि म्रुपु मोरि )॥२१७।। दोज्मु ,, 
दोहरा यो झे 
' रानी जे अचलन चलहि, जानत भ्रप जुजि खाहि । फकयो ६, 
# दिवस चारि के पाव मौ, संमूले चलि जाहि ॥२१८।॥। 
; जे पर पुरिसहि राचहि घनी, ते गति पति काटहि झापनी । रेह ६३5 
रा तू सिप देत न मानहि दापु, पिन सुषु जजम जनम कौ पापु ॥२१६।॥ के बाग | 
३ रानी निसुनि भई श्रनसती, मोरी वात सप्री अचगनी । राह का दिन... 
मैं तू जानी सषी सुजानि, तो सै करी तुम्हारी कानि ]२२०॥। 
॥॒ तो हि कहाए ते सौ परी, जोहौ कहौ यु करि रावरी । हनरे 
ह । विहिना लिण्यौ न मेट्यी जाइ, मन मो सपी परी पछिताहि ॥२२१॥। जि णहि, 
हे रानी एवं दासी का कूबड़े के पास प्रस्थान-- पी आई ॥ 
घर वरजे कवनु श्रमारग जाति, तव उनि चली सग मुसिकाति । हि 
हे दोऊ जनी चली श्ररगाइ, मदे देति सुहाएं पाई ॥रररा। हर पर 
ह चमकति चलोजु मोही राग, जनुकु सुहरिणि विछोही वाग । पहन फू 
है चलत पाउ पाहन सौ पग्यौ, नेवर घुनि सुनि राजा जज्ञों ॥२२३॥ भाप ऐह ५ 
दे प्रमिय महादे पेषी जात, चितयो कहा चली अधरात | गरि दा हे 
ढ वाद्यों कोपु राय के अग, हाथ परगु ले चाल्यो संग ॥२२४॥। श््‌ 
हट दूकतु लुकतु पाइ थिर देतु, नारी तनौ कनसुवा लेतु । किला 
ग। अ्मिय महादे चपक साल, सोह दुसवार पहुती तहि काल ॥२२५॥। फेम गिर 
हे दोने जहि कपाट पर दाढ, जाग्यो सुनि सेवर कुनकारु । गो 
३ भने रिसानौ कौ तुम चली, तारे फिरे अ्र्द्धा निसि गली ।२२६॥। पु पृ कम 
हे हि भ् रे 
0 जप 
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उत्तर दियौ तासु सुदरि, एक ससि रेपा है दूसरो ॥ 
भौर मूढ कौ प्रावे प्रान, गढ़ याढौ राजा के थाण ३२२७१ 
जानि वूभि तू उठहि रिसाइ, मानों तो लागी वृढवाइ । 
चली नारि यहु उत्तर कीयी, उसही छेव राय पग्रु दीयो 4२२८।। 
कवर्ड के पास पहुंचचा-- 
जासु रमणा की राणि हि झास, गरेहिनि गई कुवरा पास । 
जाइ जगायो चरण नु लागि, प्रति रिस भर॒यों उठउ सो जायि ॥२२६॥ 
तिनि दासी भनति दीनी गारि, सुन्दरि विह्सि करी मनुहारि । 
जो जसु भावे सो तसु ईठ, सत्य पापानो जग महु दीठ । 
जो जाने जस्य ग्रुणे, सो तस्य भ्रायर कुणए ॥ 
फलियो दपह घिडवो, कावो निवाहलि चुणए ॥(२३०।॥। 
दोहा 
सेजह छडिउ वालहा वा कारण निसि जगिगि । 
कढठ लागि दोऊ रहे भावरि बुरी व जरिगि ॥२३१॥ 
रानी का विनय--- 
रहि न सकीौ तुझू विनु, सकमि न तोहि वुलाइ | 
पजरु रगहि राजा रह्यो, ज्यों तो उवरि पाइ॥२३२॥। 
रानी गई तासु के सग, मनो स्वान विटारी गग । 
गरुड नारि मनु मानी नागर, हसिनति जनुकु भागई काग ॥॥२३ ३॥॥ 
जुनुकु पुरदरि सेई भूत, जनु ससि रेह राह ग्रह धृत । 
सोहिनि जनुकु सुडह को सेठ, रानी रही कूवरा ढेंढ ॥२३४॥ 
आपुनु पेपि राउ पर जर॒यौ, जनो घ्योगिम हुतासन परचौ | 
काढि पडग एहु घाले घाउ, फुणि चित चेति चमक्र्यौ राउ ॥२३५॥ 
इह तिय निद दुष्ट गत लाज, णीचऊ ठवुधि करे अकाज । 
प्रलितरासिरिण घिण अविचार, साहसु करतन लागे वार ॥२३६।। 
उत्तिमु छाडि नीचु सग्रहो, मनमहु श्रवरु श्रवमुह कहै । 
पापिणो के किम हरमि पराण, मारण कही न वेद पुराण ॥२३७।॥॥ 


कपुरिसु एहु कूवरी राडा, दोवरु व्रों पीठि कौ हाडु । 
भठो पाइ पेट दिन भरे, पाइन चलहि लीदि मौ परे ।॥२३४॥। 


२१४ कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


श्लोक 


दालिद्रो च रोमिनो सूर्खे दयादान विवर्जित: । 

क्षण ग्राही कलकी च जीवितोपिमृतोपि च ॥२३६९॥ 

ताक पुरिसहि करमि किस घाउ, रहो विचारि भ्रवरि/। को राउ । 

दोऊ हणत परताकी हाहि, वहुर॒यो राउ एह मन जाखि ॥॥ २४०॥॥ 
राजा सशोघर का वापस जाना-- 


चित्रसाल पालिक परिगयों, णिवडिउ जनकु वज्थ को हयो । 

कारण करें राउ मन कूरि, परिहस अगिरि दई तण पूरि ॥२४१॥ 
राणी काम भूत को गही, रमि कृबरों चली ग्रुरा रही । 

डगमगाति डरपति डर लई, पेदि स्वानस्यारि वन दई ॥२४२॥। 

जरु गाडर विजुराई मेह, मलिण सडील पसीनी देह । 

फुणि पिय मभुज पजर सचरी, नागिरि[ जणकु महाविष भरी ॥२४३।॥॥ 
करतो राउ सरस रस केलि, सो प्रवभई महाविस वेलि । 

यह दुपु वह सुपु वरणी कोनु, पापिनि दियो धाइ जनु लोनु ॥२४४॥ 


श्लोक 


नूमत न विष किचित्‌, एपा मुक्ता वरागणा। 
सेवामृतमयो रक्ता बविरक्ता विषवललरी ॥॥२४५॥। 


चोपई 

भामणि लागी केम खरेस, जनु राषि सिनि भिहा वण भेस 

श्रपत निलज्ज पापकी पुरी, डाइण जणकु ग्रुदी गहि जुरी ॥२४६।॥१ 
दोहा 

तहि णखरत्रे मन चितवे, पेषिवि नारि चरिश्रु ! 

- देहु महातरु प्रभु तणी, दुष महाघन तित्त्‌ ॥२४७॥। 

हाहा एहु अणछु जग्रमि कासु कहि जइ भासि । 

अ्रपजस लाज पयासणौ पावकु कम्महु रासि ॥२४८॥॥ 

ही कोहानलु तिय चरिउ देह वनतरि लबग्गु। 

चित्त, विहगमु मुहु तनी उडिवि दह दिहि भम्यु ॥२४६॥॥ 


यशोधर चौपई श्१४ 


हुडाः जाणमि मो वाल हिय याहि विवालहु पोउठ । 
पजरु मुझू सम्मप्पि कह, श्रण्ण समप्पउ जीउ ॥२५०॥॥ 


च्ौपई 


राजा यशोधर द्वारा चितन--- 


तहि अवसर चितइ मन राउ, श्रव फुरि] भयों मरण को दाउ । 

छाडिम राजु गेहु धनु भोगु, मासिणणि कुटमु सरस रस भोगु ॥|२५१॥। 

तपु करि सहमि परीसह घोर, भवभय भवनु निवारमि भोर । 

विनु त१ नही कर्म्म कौ घातु, तारे गरात भयो परभात ॥२४५२॥। 

तव चूल वासे रविउयो, अबर तारागणु लुकि गयो | 

त्तीरशि चकवा मिले शभ्रणदि, सूर राइ मनौ काटी बदि ॥२५३॥ 

पच सबद वाजे दरबार, वभण पढहि वेद भुणकार । 

जसहरु सभा वेठयों श्राइ, पिसि दीठो वैरा ग्रुण जाइ ॥२५४॥ 
चन्द्रमती रानी का आगसन--- 


तहि प्रवसरि चन्द्रमती राणी, पूजि किश्न श्रासिकु ले पाणि । 
आई जहा जसोधरु राव, मोह कम्मु सुवक परभाउ ॥२५५॥ 
शप्रासिकु दयो राह के हाथ, पभण्या विरु जीवहि नरणाथ । 
माता चरण परयौ तव राउ, आई माता कियो पसाउ ॥२५६॥। 


यशोधर द्वारा स्वप्न वर्रो न-- 


भणी राउ माता णिसुणोह, भासमि सुपिणु कानु थिरु देह । 

जेसो सुपिण दीठ खिसि श्राजु, मानहु अवसि बिनासे राजु ॥२५७॥। 
वितरु एकु महा परचेडु, किस्त अ्रग कर लीन दंडु । 

चित्रसाल भ्रवर ते परयौो, सो मैभीतु पेषि हो डर॒यी ॥२५५॥। 
णिसियरु भरी राइ सधरो, स्यो परिवारण गरुष्यौ करो। 

जो तपु करहित छाडमि श्राज्ु, ना तरु श्रवसि विनासे राजु ॥२५६।। 
मेरो वचन राइ प्रतिपालि, जीतव ईछु लेह तपु कालि । 

मैं भास्यी तपु करमि विहाण, तब सुरु गयो आपने थान ॥२६०॥। 

हो तपु करमि माइ सप्ति मती, जासु पसाइ काटसि भवगति । 

कलमलि माइ वचनु तव भन्‍यो, जिनवर तनी धम्मूँ अवगन्यों ॥२६१॥। 


२१६ कविवर वूचराज एव उनके समकालीन कवि 


चन्द्रमती द्वारा शिक्षा-- 
ऐसों वचनु ण॒ सुब मुह काढि, याहु तैर चवगनौ वाढि । 
सिर पेषि भैमीतु ण होहि, कटमु मुयनु सव लास्यो तोहि ॥२६२॥॥ 
जै सुपिणहि डरपे वरवीर, सगर केम सहृहि सुब भोर । 
डरप हीनु दीनु कुवि रक्‌, तू कुल मडनु राउ निसकु ॥२६३॥ 
देविनि के दिन भारे पूत, महियलि में मदमाते भूत 
भवहि रेनि जोगिणि के ठाट, मढ मदिर वण तोररणि घाट ॥॥२६४॥ 
जौ सुबव वृकहि साची वात, मोहु रयरिस जाइ वर रात । 
कचाइणि देबी तो तनी, ताको वलि पूजा करि घनी ॥२६५॥। 
महिस मेस भ्रज गडवराह, देवी की सुबव पूज कराह ॥ 
भास्यो दिय वर तने पुराण, जिनवर धम्मु ण णिसुण्यो काण ॥।२६६।॥ 
हो इकू सर सुमु राजु अपड, कचाइरणि रापौ भुव दड ॥ 
रिसुरि वचनु वोले महिराउ, हा किमि मूढ भण्यों जिय घाव ॥२६७॥॥ 
राजा द्वारा हिला का प्रतिरोध-- 


जीव घात जौ उवजे धम्म', तौको अवरु पाप को कम्मु । 

जे ते लघ चौरासी षाणि, ते सव कुटमु माइ तू जारि २६८॥। 
सो ण भवतरु गद्मौण माई, सो पसु घातु करण किमि जाइ । 
जीव घातु जो कोइ करे, णिहर्च णरक माइ सो परे ॥२६६।॥॥ 


इलोक 


तास्ति श्रहत्परों देवों, धर्म्मों नास्ति दया विना । 
तप परम निरम्रन्थों, एतत्सम्यक्त लक्षण ॥॥२७०।। 


अन्द्रमती द्वारा अनिष्ट निवारण का उपाय--- 
चन्द्रमती वोली व्रिहति, हीरा दतपति मभलकति ॥ 
एकु वचनु सुव मेरी पारि, देवी तनी ण पूजा ठारि ॥२७ शाह 
जैसे कुसरा आगे हु होइ, दुपु दालिद्र ण॒ व्याप कोइ । 
वण कुक्क्ुट करवा वहि एकु, देवहि देह हढोइ दुप छेकु २७२।। 
फुरि7 तू तप लीजहि सुकुर्मार, वलि पूजा करि अबकी वार | 
मान्यी वचनु चन्द्रमति तनौ, माता भाउ पयास्थौ घनौ ॥२७श।॥। 


यशोधर चौपई २१७ 


वर कूकुरु कीनौ सुति टारि, पेषि रहुसु मान्‍्यौ परिवार । 

करत कुभाउ या राजा डरची, ले करि दीपु कुवामहु पस्थी २७४।॥ 
जाणि वृक्ति कौजे जिय घात, कवर विवार णार कहि जात । 

गयी राव देवी के गेह, परमेसुरी श्रपत्ती वलि लेय ॥२७५॥। 
हपो श्रचेतु रहसु मन माणि, जनु कुसु सची महा दुषारि । 
चन्द्रमती वौली तहि थाणि, थोरे भली हमारोौं माणि ॥२७६।॥ 

तू कुलदेवी कुल की वारि, रख रावर तू लेह उबारि । 

बहुत भगत्ि करि रहसी देह, फुरिए चदरास्यौं चाली गेह 4२७७।। 
जसहर जस में कुमरू हकारि, कलस ढारि श्रासन वैसारी । 

दीनी राजु पटु दलु देतु, आपुनु वण तप चल्यी नरेंसु ॥२७८॥। 
तहि ठा मारदत्त सुबि राइ, कर्म तनी गति कहण न जाइ । 

भमिय महादेबवी ससि वयणि, सरस कजदल दीरह णायणि ॥॥२७६॥ 
भूलीही न कुवि जर्क हेत, जसहरु राज ड्रुन्यो तपु लेतु । 

श्रकुलानी विह लघल गई, जिम णव बेलि पवन की हुई ॥॥२८०॥। 
जो ण॒ होइ थिरु एको घरी, दिनु श्रथव तप रै कर मरी । 

सुनी न पेषी जो भ्रनवदी, कतहि लैन केम तपु सदी ॥२८१॥ 


यह फुणि मानो कछु विचारु, जिहि ते दीक्षा लेइ भतार । 
जाणमि राजा भया उदास, देषी रयरि कूवरे पास ॥२८१॥ 


रानी अ्रम्ृृता की प्रार्थना-- 
पेषत मानु राइ कौ मल्‍्यो, ताते कतु लैंन तपु चल्‍यो । 
जी राजा फिरि मार्ड राजु, मेरो सकल विनासे काजु ॥।२८३।। 
ऐसी जानि डिभ मनभरी, चेचल श्राइ राइ पग परी | 
नयन कमल भरि छाड्यो नीरु, विरह वाण घन घुम्यी सरीर ॥२८४॥ 


भरो नाह हो तेरी दासि, साई मोहि तजहि का पासि । 
मो तजि किम तप लेहु भत्तार, तो विनु प्राण जाहि घुवियार ॥॥२५५॥। 


दोहरा 


वालम जोवनु कुसुम वनु, केम चले दवलाइ । 
सरस वचन विनु जलह रहि, ता विनु केम बुझाइ ॥२८६।॥। 


इ्श१८ 


राची द्वारा 


कंविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


वालम तुव महवाल हडउ, तो विनु एह अकछ । 
के जरि वरि माटी भली, कर तुमारे सछ ॥॥२८७॥। 


वालम तुम विनु रूवरी, लहियलि भारी होइ । 
सोता किभइ जणह जणु धीरी घरे ण कोइ ।२८८॥। 


वालम विनु किम भामिनि किम भामिनिि विनु गेहु । 
दान विहीनौ जेम घरु, सील विहीनी देहु ॥२८६॥। 


। चोपई 


रानी भने जोरि ह हाथ, हो तपु करमि तुमारे साथ । 


परि मो वचनु एकु प्रभु देह, भोजनु करहि हमारे गेह ॥२६०।॥। 
दियवर भणहि वेद की आदि, वलि विधानु भोजन विनु वादि । 
ताते एहु बचनु प्रतिपालि, फुरि. तुम हम तपु लीवी कालि ॥२६१॥॥ 
रानी वचनु मोहि प्रमु रह्मयो, मावहु मोह निसाचर गद्यौ। 

जनु पडि ढउना मेले सीस, भूली स्व पाछिली रीस ॥॥२६२।। 
रानी चरितु रयणि जो रयो, भाई मो सुपिनु हो भयो । 

भरम मुलानो ठगि सौ लयो, माग्यो वचनु नारि कह दयो ॥२९३॥ 
रूपरि। रवण कथा णिसुरोह, मेंटे कवनु कर्म की रेह । 

मानी राइ नारि की वात, भामिनि रोम हुलासी गात ॥२६४॥ 


जहर के लड्डू बनाना एवं राजा को खिलाना--- 


तव राणी अपने घर गई, बोली सबी रसोइ ठई।॥ 

लड़ू किये बहुत विसु घालि, कछुक्‌ ते वन दीनौ चालि ।!२६४॥। 
हीन वात्त किम वरणमि ओर, लौपि सोधि करि दीनौ ठौर । 
जसहरु चन्द्रमती सु पहाणि, दोऊ जैव न बैठे आरि ॥२६६॥। 
लाडू आनि परोसे चापि, भोजन करत उठौ तनु कापि । 

ताकी उपमा दीजे कौन, भूमि चालु सौ लाग्यो हौन ॥२६७॥। 
जुर जाडे जहू धृुम्यो अगु, भयो नयन काणतनि कौ भगु | 

नसणी टूटि जीभ लठराण, चन्द्रमती के विकसे प्राण !२६८५॥१॥ 
वैदु वेदु करि राजा परपौ, अमिय महा दे कौ ज्यौ डस्यो । 

जो राजा कौ जीवन होइ, तौ प्रग्मु मारे मोहि विगोइ ॥२६९।। 


यशोधर चौपई २१६ 


पापिणि भई श्रापन भेस, सिर मुकराइ दिये तितमि केस । 

पकरि जरक सी दीनो -दत, णिघिण हयो श्रापनो कतु ।|३००॥ 
जसवे नदनु श्रायी घाइ, पितहि पेषि रही मृहु वाइ । 

विवस लोग समुझावहि तासु, जाणि राइ जग मौ को कासु ॥३०१॥ 
श्रादि भ्रनादि भए भ्ररु गए, जाने कवनु कितिक निरमए । 

पाप पुण्य द/ चलहि सघात, ऊरण काहू दीसे जात ॥३०२।॥ 
सुपुरिसु किम रोवे मुहु वाइ, लघुता होइ दुवनु विहसाइ। 

लाग्यौं तोहि घररि घरु बधु, जस में राज घुरा धरि कघु ॥३०३॥। 
ग्रमिय महादे मौको धाह, मोकाकी करि वाले नाह । 

सो फुरि प्रभु समुझाइ राषि, जस में राइ स कोयलु भाषि ॥३०४॥ 
माता जारिय न थिरु ससारु, वरजि रहायी -सवु परिवारु । 

जसहरु राउ चन्द्रमति श्राए, श्ररथी करि ले गए मसान ॥३०५॥। 


श्लोक 
भ्र्थी, गहानिवत्त ते, मसानेषु च वाघव । 
सरीराग्निसजुक्त च पुन्न-पाप सम ब्जेत्‌ ॥३०६॥ 


चौपई 


किरिया करि नैन्हाइ सरीर, कुसुल दिया चूरु भरि नीरु । 
कीनी सयल मरे की रीति, भासो कथा गईं जिम वीति ॥॥३०७॥। 


चस्तुबध्ु 
देस जयवरु भ्रभयरुह णाम,श्राहासई ग्रुणा गहिरु मारिदत्त पहु । 
सुनि भवतरि कम्माह विचित्र पाव पुन्च फल निसुनि। 


' अतर जानतहू जसहर खिवइ कूकुरुू भयो अचेउ । 
ससार बुहि हिडियठ श्राहासमि भव भेउड ॥३०८।॥॥ 


चौपई 
पमणइ कवि परुविधि परभेस मारग सुतण थेघ उपदेस । 
णिसुराहु भव्व सुदिदु करि कारु, जसहर राजा तनौ कहानु ॥३०६॥। 
जस मैं राउ उज्जती करे, उपमा आपु इन्द्र की घर। 
कूसुमावलि कसम सर वेलि, ता समाव माने सुप केलि ॥३१०॥॥ 


२२० कविवर वृचराज एवं उनके समकालीन कव्रि 


यशोधर का मोर एवं चन्द्रमती का कुत्ता होना--- 


कूकूरु हयौ अवेयनु आपु, जसहर जानत कीनोौ पापु । 

वररणी कवनु महा मम्रु घोर, जसहरु राव भयौ मरि मोरु ॥३११॥। 
चन्द्रमती मरि कुकरु भइ, परमति रमति पश्रापुनु रई। 

एक दिवस विहि सर मघुजारि, जस वेढोवउ दीनौ आणि ॥३१२॥। 

रवानु पेषि मत उपज्यौं भाउ, जो लायौ तहु कीयो पसाउ । 

णिसि दिनु वंध्यों मदिर रहै, पारधि जात बहुत मृग गहे ॥॥३१३॥ 

फुरणि जस में अ्रवलोयो मोरु, अ्रति सुरुपु ग्रुणु कहत न ऊरु । 

सोले मेल्यो मंदिर माह कौतिग्रु वहुत करें त्वञो ताह ॥३१४॥ 

नेवर घुनि सुनि वित्त कराइ, रांखिनु पेलत यिवसु विहाइ । 

एक दिवस पावस घनघोरु, मदिर सिषिर ग्रयो चढि मोरु ॥३१५॥। 

तहि भव सुमरि नुर्ि मन जारि, सयलु लोग पेष्यो पहिचारिं | 

चित्रसाल पेषी आपनी, अ्रवलोइ कुचिज क्यों धनी ॥॥३१६॥। 

लो लगीव यन उपज्यो षोहु, तिनहू पररित वड़्पौ करि कोहू । 

कियो चरण चचू कौ धाउ, तहि पापिनि गहि तोस्योी पाउ ॥३१७॥। 

सारिदतत ले भग्यो परानु गयो तहा वष्यौहो स्वानु । 

तहि कूकर माता के जीव, पकरि स्वानु मुह तोरी गीव ॥३१८॥। 

सारि पास पेलतु हौ राउ, धायी तिनहि छुडावन आउ । 

छाडे नही स्वानु रिस लयो, राइ स्वान सिरु मदिर रह्यौ ॥३१६।। 

काला सपपे एवं सोर होना--- 


निकस्यो साथ दुह कौ जीव, मुयौ स्वानु दूजी हरि गीव । 

सिहिस्यो बेरु स्वानु करि मर॒यौ, किश्नु भुजगु छाइ अवतरयी ॥३२०॥। 

जाही भयौ सोजि मरि मोरु, पाव कम्मंभव भव तन ऊरू । 

तिरि फुरि वैरु पुराणों सरचौ, देषत दीठि नागु सघरचौ ॥३२१॥। 

दोऊ परे तछ की भेट, ते भपि दोऊ दीने पेट । 

गोहिन परच्ो विघाता रुसि, मररि मुजयु जल उपनौ सूसि ॥३२२।॥। 
नृत्यों गंना--- 

भ्रधम कर्म सो कोनी पीनु, सो जाहौ मरि उपज्यो मीनु । 

णयरे उर्जनी जस में तनी, नाचरिं/ रूर तिलोतम वनी ॥॥३२३।॥ 


यशोधर चौपई हे श्र 


कणक बरण ससिहर मुष जोति, पेषत मुनि रति पति तण होति । 
चचल डोल बिलोल बिसाल, कोमल जनुक्‌ पुष्प की माल ॥३२४।॥। 
कच कंचुकी वनी कसि अग, फार्ट तर कि अ्रमत बहू अग । 
नकटनि मेषला बधी तानि, जनक सुगढी बिधाता आंणि ॥३२५॥ 
चहुत कुसुम ले वेनी मुही, जनु चंदन चागिनि आरुही । 

नाल पषावज बीना वस, नेवर घुनि सुनि भुलहि हंस ॥३२६।॥। 
अगनित जाने कला विनाना+, अवसर करि जल झआाइ नहान । 
कोला करें सपिनुस्यों मिली, षिणमी सु सुयार सो गिली ॥३२७॥ 
हाहा वादु नगर मो भयी, सुसुमारु नाचनि ग्रिलि गयी । 

'रखिसुनि राउ आयी नवदि त्तीर, जाबि जोग दुह भयौ सरीर ॥१३२८॥। 
घीवर वोलि घलायौ जारु, पकर्‌यौ सूसि मेल मुहगारु । 

लाए पकरि वाहिसी सूसि, मारी लात लठा मुह घूसि ॥३२६॥ 
चरण कवनु महादुष पाणि, दुष दिषराये नरक समानि ! 

सहिए सोजि सहावे दई, तिस पुरि सो मरि छेरी भई ॥।३३०१॥। 
मारिदत्त सुनि भव भयभीति, कछू दिवस जब गए बितीत । 

जीव न लहै कर्म्म पहू ठालि, मीनू गह्यो मुष गारो घालि ॥३३१॥ 
आवध लात्त सुठी कनु हन्णी, सुर गुर पह दुष जाइ न गन्‍यौ । 

रोही भणि तिमि दीनौ ठोउ, जस में ताकौ कियो विगोठ ॥॥३३२॥॥ 
पिता मरिवि जो उपज्यो मीनु, सोइ नाइ पिता के दीनु । 

असे दीवर भासहि वेद, मृढण लह॒हि धम्म॑ को भेदु ॥३३३॥। 
जीवण जाइ कर्म वस परयो, छेरी तने गभु अवतरुयों । 

जव तिरजच वडरी भयौ, मातहि रवत अज हण्पी ॥३१४॥ 

आपु वाज सो उपन्यों श्रापु मारिदत्त को मेटे पापु । 

पूरे दिवस भए जब पेट, एक दिवस प्रभु गयो प्रषेट 4३३४॥॥ 

तिहि दिन राजहि भई न घात, वाण हणी छेरी घरजात । 

पेष्यो उदर वो करावालु, ताको काढि किय्रो प्रतिवालु ॥३३६॥ 

दिय बाह्रण वर भनन्‍यी झजौनी जातु, बडी भयौ डोले परु पातु 
तिहि प्रवसरि णिसुणहु धरि भाउ) गयौ ग्रहेरे जस में राउ 4३३७'। 
हरिण रोभू सकर हरि ससे, मारे जीव बहुत वण वसे 

दियवर भरहि णिसुरिय प्रभु स्ताधु, जसहर राजा तनौ सराघु ॥३३८॥ 


श्श्र्‌ 


कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


झाजि पिता तनौ दिनु एहु, तासु नाम बहु भोजलु देहु । 

जूठी वहतु अमिष की रासि, सोर सुधा वहू छेरे पासि ॥३३६॥ 
निरमलु वोकु अजोनी जातु, लहै सुरगु सुष आजि तात $ 

तिनक कहत अजाघर आरि, दिठु करि मदिर वाध्यों तानि ॥३४०॥७ 
प्रमिय महादेवी को ग्रेह, वोकु क्षुघा तृस व्याप्यो देह । 

तालू वेल-पयासी घनी, तहि अजाभव थुमरी झापती ॥रे४१।॥ 
देष्यो कुट्मु दासि अरु दासु, मारिदत्त दुपु कहिये कासु । 

सु मदिरु पेष्यों अवलोइ, तब पछिताने कछु न होइ ॥३४२॥ 
हो तिरजचु पुकारा कासु, कोइ देइ नफान्योौं घासु ॥ 

रूपिति णाहनि श्र्‌निर घरी, श्रमीय महादे दीठित परी ॥३४३॥॥ 
तहि अवसरि रावर की हासि, पापिनि रानी तनी पवासि । 
जोवन तरुण कनक समयात, कहति चली श्रापु समहु वात ॥३४४।॥॥ 
दासि एक पभने तनु मेरि, करि कटापु मुहु नाक सकोरि | 

रावर विगधि कहा रमि रही, अवर भर्नें तुम बात न लही ॥8३४५॥ 
मरमु न जानहि कछू गवारी, राजा स्थाव जलयौ मारि । 

जसहर चन्द्रमती दिनु श्राजु, होइ बहुत भौजन कौ साजु ॥३४६।॥॥ 
सरचो मासु गधि साची एहा, श्रनमिय महादेवी के गेहा । 

अवर दासी वोली अरगाई, कहमि वात परि कहण न जाइ ॥३४७।॥॥ 
निसि दिनु सेवा जाकी कीज, सषी तासु किमि बुरी कहीज । 

पाछे तुम्ह देहौं मारि, सुनैत सामि निडारे मारि ॥३५८।॥। 
तऊ कहमि जो कहण न॒जोग्रु, श्रमिय महादे वाढ्यो रोग्रु । 

विनु दे भोजण मारचौ णाहु, फुनि कूवरो रयौ करि गाहु ३४६॥॥ 
पाइ अमिपु डाइनि भ्रवतरि, पापिनि कुष्ट व्याधि सरि परी । 

दुष्ट कर्म्मे सो मारी चूरि, ताकी विग्धि रही भरि पूरि ॥३५०॥॥१ 
दासी तनो वयनु प्तुनि कान, में घरतन पेष्यौ तहि थाने । 

तब बैठी देषी सोनारि, कोढिणे बिघना करी विचारि ॥३५१॥॥ 
पायी वेशि झापतों कियो, जैसो वयो लिसी नुनि लयौ। 

मो सुपु भयो नारि अवलोई, जिमि निर्धात घनु पाए होइ ॥३५२॥४ 
मारिदत्त निमुनिहि धरि भाव, काटिउ एकु अफक्लाकौ पाउ। 

ततीनि पाइसो वपुरा रह्मौ, छूटे नही कम्म दिदु गह्यौ ॥३५३॥। 


यशोधर चौपई २२१३ 


कथा सुचोजिल निसुनहु श्राण, छेरी जो प्रभु मारी वाण । 

सो मारे देस महिषु भ्रवतरचौ, श्रति प्रचंडु बल दीसे भन्‍यो ॥३५४॥ 
सा परि वरिक कठारी घालि, लादि चलायौ मधुरी चालि । 

आायो सो उ्जरि न॒दि तीर, चलत पथ की भई उमीर 4॥३५५॥ 

सो तहि महिपु पैठि जल गयौ, राजा त्तनों तुरय महरणायो | 

तव थन वारखु कीनौ सोरु, पकरयोौ महिषु घालि गल डोरु ॥३५६॥। 
राजा श्रागं विण॒इ सेव, हृण्यी तुरग तुमारों देव । 

सुर रिसाइ बोल्यो महिराउ, याकौ करहु दुहेली घाउ 4॥१५७॥। 
पाइ वाधित रखऊ श्रागि, तिम मारहु जिम जाइ ण॑ भागि । 

छेरे सहुले मारहु एहु, णाइ पिता झा जोक देहु (३५५॥ 

फोर काश एहु पग तीनि, देऊ पितर जिम पावहि पाणि। 

'छेरी महिषु श्रगिनि सहि मरो, त्तब चूल दोऊ श्रवतरे ॥।३५९॥॥ 

तहि अवसरि कर लाठो घारु, जस मैं राय तनो फुटवारु । 

दोऊ लए श्रण॒ुपम॒ जाणि, तिरणि राजहि दिषराए आणि ॥३६०।॥॥ 
कृक्‍्केट जुगलु श्रनुपम पेषि, राच्यो राव रग मनु भेषि । 

बहुत मोहू सुष उपनोी दीठि, निज कर त्तरसी तिनकी पीठि ॥॥३६१।॥ 
कोटवाल पभरणो सुनि राइ, जूभू पेषि मनु परौ सिहाड । 

भने राउ तल वर प्रतियालि, देह कूर पजर ले घालि ॥३६२॥। 

नदन वन मेरे घर तीर, ले चलि ताव चूल वलवीर । 

गज गामिनि भामिनि मो तनी, ता सहू कील करमि वन घनी ॥॥३६३॥ 
तहि कोतिगु पेषमि वन माह, सुफल कुसुम तपवर उन छाह । 

निसुनि बचनु तलवरु सिर णाह, कुक्कू ट लवण पहुच्योी जाइ ॥३६४॥ 


साठकु 


अवति वकय व चंदनधन क किलि वल्‍लीहर । 

वरकाणलि लवग पूग कदली सेवि गुजर कामर | 

जाती चंपक मालती व कृसुम भू करादि देर॑। 

गायती भुणि वीए किणरिज लप भवरांं साणर ॥३६४५॥।॥ 

कोटवालु घनु वनु अवलोइ, मन मोहनु सोहनु फिरि सोइ । 

पहि अ्रवसरि रिव मदिर पास, जहि श्रसोय तरुवरु घन सा ॥३६६॥। 


र्र४ 


कविवर वूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


णगिनू दिगवर दीने भनु, सुहड दीठु तस्वरु तरहानू । 
कोटवार मन चितयी' तहा+ इह निलज्जु वन झायो कहा ॥| रे६७॥॥ 
पेषि राउ मन कोपु करेइ, याकी रिस मेरे सिर देइ 

मुनिवरु वातनु लिमिउ चाटि, यावत्र ते कडमि निरघाटि ॥॥३६८।॥॥ 


डिभ भरथौ आयी मुनि तीर, नमसि कालु कीनो बरवीर | 
मुनिवरु ति जम सरोरुह सूर, घर्म्म बुद्धि दीनी गुण पुर ॥३६६॥४ 
सुनि मुनि वचन सुहडु भनि कहै, कहिये धम्मु कवनु को लहो । 
धर्म्म घनुपु सिव सूघे वाण, यहू भासिउ दीवर परवाक्षा ॥३७०॥। 


मुनिवरु भर्त नि सुनि कुटवार, प्रणम्रि धम्मं तने विवहार । 
कहिये मुकति अमर पद थान. सुखु अनतु को कहण समान ॥६७१।॥ 


कहिये घम्मुं अहिसा श्रादि, जा विन हिडिउ आदि भ्रनादि ॥ 

मुनिवर वचन सुह दृह सि परर्यों, मुनिवर वादि घघ महू पर्यौ ॥३७२॥१ 
कवन्‌ जीव को दुखु सहाइ, मृढ देह माटिहि मिलि जाइ । 

पवन हि पवनु मिले मन जाणि, किम मुनि भासहि झुठ वपाणि ।।३७३॥३ 
कवन काज दुपु सहृहि सरीराः दह्वाह झ्गतन पहिराह चीरा । 

वहुनिण जीव लेइ अवतारू, विनु कण कूटहि काइ पियारु ॥३७४॥ 
फुणि रिसि वोल्यों भडणिसु सुणेहा, भिन्न जीव करि जाराहि देहा । 

ताते तपु करि काटहि पापु, जान्यौ देव जीव गरुतु आपु ॥३७५॥ 
जौ परि पवनु मयो मिलि योनु, दुष सुष मूढ सहौ तो कोनु । 

भलो बुरा तो कीजइ काइ, तलवरही णाव कहि किम वाइ ॥३७६।॥। 

जो गुण मुनि वरु भासी पेषि, सो ग्रुणु तलवरु मेटइ दोषि । 

भरा सुभटठु दरसणा अग्रु, मुनिवरु भासि करें तिण भगु ॥३७७॥। 

तलवर भुठ भर सवु जोरि, सो ससौ मुनि घाले तौरि ! 

जितो वादु मुनि तलवर कीणु, तेती किमि भासमि वुधि हीनु ॥३७८।॥। 
तलवर तनौ रह्यौ मनु माणि, पादु नुपरो सु दिढु मुणि जारिए । 

उपमा बहुत केमकरि भी, किम षटाइ मुस कौ लीपनो ॥३७६॥ 

तलबरु भरी निसुनि ग्रुरदेव, दे झ्राइ सुकरमि किम सेव । 

भासे स वनु सुभट करि एह, श्राठ मूल गुण दिठ करि लेह ।॥३८०।॥॥ 


यशोधर चौपई २२५ 


जेसा वयवय भासहि वीरा, जासु पसाइ तरहि भव तीरा। 

ए प्रतिपालि धर्म्म की रासि, श्रागम कह्यों जिनेसुर भासि ॥३८१॥ 
फुरि भड्ु भरे जु तुम मुरियि दयी, सो मन बचन काय मै लयौ । 

परि मेरे कुल मारग एक, मुनिवर निसुनि धम्म की टेक ॥३८२॥ 
पिता श्रजायो जौ पर तातु, भ्ायो चल्‍यो वस जीय घातु । 

जसमै राय तनौ कुटवारु, मार मि चोरु जारु वट पारू ॥रे८३े॥ 
भास मि देव वयतु भ्ररिढाडि, पालमसि सयलु भ्रहिसा छाडि । 

निप्तुनि वयनु मुनिवरु हसि परयौ, जान्यी श्रजहु सूढमति भरचौ ।। ३८४ 
निसुनि मृढ जिम सिर विनु देह, लवन विनु भोजनु नारि बिनु गेह । 
जिम मृहु हीण नयण शभ्ररु शक, जिम वहु सूच एक विनु श्रक ॥३८६॥ 
धम्मू अभ्रहिस धम्मे की आदि, ता बिनु मूढ़ धम्मू सवु वादि । 

अरु तू कहहि मूढ निरभस, आइ चली हमारे बस ॥३८६॥ 
ताकौ उत्तरु पभननौ भाषि, चले कोटु जौ साती साषि । 

कोइ बैदु मिले ले मूरी, परि सो काढु-करे सब दूरी ॥३८७॥। 
कृहि कहि मूढ आापु गुण साधी, दृणे भलों किस हिये व्याधी । 

तव चूल कीरि सुणाहि वाता, जिम ए फिरें भवतर साता ॥३८८।॥। 
सहे महा दुष नरक समाना, तिम तू सहि है मूढ श्रयाना । 

तव चित चेति वात भड भनी, कहि कहि सुग्रुरु कथा इण तनी ॥३८६॥। 


जय वर भरने भ्रमोध रस वाणि, सुनि वर बीर कथा थिरकाणि | 
जसहरु एक अचेयण घात, भवगति फिरयोौ भवंतर सात ॥॥३8 ०।॥। 


श्लोक 


श्रीमयेह. उज्जैनिनासनगरे सुरोजसोघो नृप ॥। 

पत्नी चद्रमती सुतो जसघर., नारी चरित्रे मृता । 

सपत्तो सिहि स्वान जावह फणी जुस्मोपि भ्रभचर 

छेली छाग्रु स्ववीर्यं छेल महिषो एवं पुत कुक्कूट ॥रे६१॥ 

इनके कहे भवतर वीरा, त्व चूल पजर तो तीरा । 

अब नर जनमु तनो अवतारु, दोऊ लहृहि काटि दुह भार ॥३६२।॥ 
तलवबर चेति श्रापु ब्रतु लयो, जनु रवि किरण पेषि तुम गयौ । 
सिसुनी कथा सुनीसुर भनी, कुक्कुट भव सुमरी आपनी ॥॥३६३॥। 


२२६ कविवर वूचराज एवं उन्ते समकालीन कवि 


जात्यौ सयलु पाछिली क्रियो, तव पछिताइ विसूरयौ हियो । 
पायौ दुलहु मद्दा गुरा वोह, जीव भषण को कियो निरोबु ॥३६४॥ 
श्राई काल-लवधि सुभ घरी, भव भय वेलि कटी दुप भरी । 
तव चूल पजर वन माहु, कीनोौ सव दुसुरुहु रीसाहू ॥३६५।॥ 
जस वैराउ रयणि वण गयौ, राणि हि सहितु सुरतु सुपु लयोी । 
कोक भाव रमि खरणि सुजारि, पषि सवद सर मारे ताणि ॥३६९।। 
तव चूल श्रारति तजि मरे, कुसुमावली गर्म औतरे। 

पायो धम्मु सुगुरु उपदेस, पोते परी सु किल सुभ लेस ।३६७॥। 
गुरु भव सायर तारण हार, भव तरुवर कप्परण कुठारु 

कीजहु भव्व सुगुरु को कह्यो, जासु पसाई उत्तिम कुल लयौ ॥३६८।॥। 
सिसु सारग नयरिग ससि वयरिण, पिय सौमानि सुरत सुषु रयरि 
कुसुमावली सहितु घरणाहु, गयोौ णयरि मन भयी उछाहु ॥३६६९॥। 
पयडु असा पति तणा सहि दारु, दिन दिन गरभु जु णवे झआरणु । 
जिनवर तनौ घर्म परभाठ, पुत्न दोहलौ पुरे राउ ॥४००॥॥ 
कुजर चालि सुहाई सद, पडरु वयनु सरद जनु चद | 

घुलहि णयण जनु जागी राति, मोरति अग्रु ववण अरसाति ॥॥४० १॥। 
कररुह भाणें परी जहाई, कोमल जघ जुयलु थहराइ। 

चंदन चदु कुसुम रस वासु, सीयल सेज र वैज्यौ तासु ॥४०२॥॥ 
विरीषडि डारे अभ्रघषाई, सुने कहानी सखिनु वुलाइ। 

प्रनुकमेण पूजे दस मास, भयौ जु पलु पूरी मन झास ॥॥४० ३॥। 


अभयरुचि का जन्म--- 


मगलु भयो राय कौ गेह, सुह वेली सीची सुध मैह । 

हीण दीरा पूरै दे दानु, सुयण लोग कौ कीनी मानु ॥४०४।॥। 
इकु राजा सुन जनम्योँ आनु, ताको सुपु को कहण समानु । 

कोनो अ्रभो कुटमु रुचि भरयौ, ताते नामु अमैरुचि घरयौ ॥४०५॥।। 
सुतर अर्भमति कंचन देहा, अति सरूप जनु ससि की रेहा । 
मारिदत्त सुनि कथा पहारिए, दुसह खरी कर्म गति जानि ॥४०६॥ 
वलि जी जानि सवनुत दई, वहू हुती सो माता भई। 

नदनु हुतो जसोमति राउ, सो फिरी भयौ हमारो ताउ ॥४०७॥ 


यथोधर चौपई 


सवु ससारु विडवनु जाशि, राजा चेति घधर्म्म पहिचाणि ) 

वालक बढ़े पिता के गेह, निर्मलतत अरग सकोमल देह ॥॥४०८॥ 
लपण वतीस कशुक सम अग्रु, जनहु अग सहू भयौ अनगू । 

खेलत वाल कु देष्यीौ तात, मुद्रा पेषि भयो 'सुपु गात ॥॥४०६।। 
फूरि सुन्दरि देषी सुकुमाल, सय दल सदल णयण सुविसाल । 
खावकाकेलि वेलि सम अग्रु, चितवत जनु भयभीत कुरगु ॥४१०॥॥ 
दूहु पेषि पर नरणाहु, देमि राजु अरू करमि विवाकु । 
मारिदत्त सुनि ग्रह घरि भाउ, पारधि चल्‍यो हमारी ताउ ॥४११।॥। 
स्वान पचहँ लीने साथ, कणक डोरु गहि श्रपने हाथ । 

पेपहु चरितु दई को आनि, ढाहिणि दिसि तवर तरहाण ॥४१२॥। 


सुलि दर्शब-- 


विरकत भाव मुक्ति मन इठु, दीते ध्यानु मुनी सुदीठु । 

पभरणोौ राउ कोप श्रातुरधी, नगिनु दीठु किम मेरी परयौ ॥॥४१३॥। 
निर्वनु मलिनु श्रमंगलु एहु, दीयवररिंदु सदूवर देहु । 

सनमुख णगिन रह्मौ द ध्याचु, या सम मो असगुणण चहि श्रानु ॥४१४।। 
याकौ मुपु देषत सवु जाइ, श्रण चीतीउ किम देष्यो आइ । 

अरु मै वात पत्याई भ्राण, भेठ वुरेस्यों होइ भ्रचाण ।(४१५॥ 

सव॒ कूकर मेले मुरिति तीर, ध्याएं घण जिस लए समीर । 
मुनिवर नीरे मडल जाइ, समहुइ रहे सीसु'घरि लाइ ॥४१६॥॥ 


गोबद्ध न सेठ--- 


तव मन को पुन सक्‍यो सहारी, धायो राउ काढि तरवारि । 

तहि अवसर गोवरघनु सेठि, जामन अटल पच परमेढठि ॥४१७॥। 
वनिवरु अ्रतरु कीनों श्राणि, जस मै तनो परम हितु जानि | 

पभने तू जि श्रविव॒ कौ राउ, मूनिवर उवरि करहि किम धाउ ।।४१८॥॥ 
परणवहि चरण वेगि तजि गाहू, मुनिवरु तेज पुज गनाहू । 

वनिवर वयणु निंसुनि महिपालु, भने मित्र किम जपहि झओलू ॥॥४१९॥ 
मुनि कौ आहिण श्राजु उठारु, यासिर करमि पलय की मानू । 

तू मो सहू पाल गया कहही, मानहु मेरो मरमू रा लहहि ॥४२०॥॥ 


२१२७ 


श्श्८ कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


निद्यो मुणि दिय वरह पुराण, इनके बचन व सुनियहि काण ॥ 
मेरे कुकुर राषे कीलि, अवय करज्यों कणकु सो लील ॥४२१॥। 
श्रेसो वचनु राइ जब भन्यों, हा हा प्मणिं वनिक सिरु धुन्यो । 
नरवे मूृढ राज मद भरे, भूली वात कहहि वावरे ॥४२२॥ 


मुनि के गुणों का वर्णान-- 


मुनिवर सम को श्रवरु पहाण, याकौ ग्रुणनि सुणिहि दे कानि । 
मलिन देह अतर मल हीनु, तिय ण सगरु सिव भामिनि लीनु ॥४२३॥। 
निर्घंनुहै परि धनहि न अतु, तीन रबण गही रह्यों महतु । 

रोस हीनु परिहन्यो श्रनग्र, जो रवि परे तम रहैँ न अगु ॥४२४।॥ 
षीण सरीर श्रतुल वल जारणि, को तप तेज कहै परवाणि । 

वयनु पेषि सुष उपजे गात, श्रस गुण करें नरक जनु जात ॥४२४॥। 
यह कलिग नरवे सुपहानु, या समान राउ न होतउ श्रानु । 

तसकर कारण छाडिउ राजु, तजि प्रारमु कियो तप काजु ॥४२६।॥) 
भ्ररु जे ते सावज वरणावास, लगते रहहि सदा मुनि पास । 

ता ऊपर किम घालहि घाउ, किम वे काज वढावहि पाउ ।॥४२७॥। 
सुर नर खयर फनीसुर जिते, इणकी सेव करहि सव तितो । 

माया मोहु ण व्याप सोकु, नान नयण सूझके तिर लोकू ॥४२८॥। 
जिन विनु काज वढावहि पापु, पणवहि चरण छाडि मन दापु । 
वनिवर तनी राव सुनि वात, चेत्यो परी सकुचि करि गात ।॥४२६॥ 


राजा द्वारा मुनि भक्ति-- 


मन विचार करि उपसम भाउ, मुनिवर चरण परयौ महिराउ । 

राग्रु रोसु मर जिन वसि कियौ, धर्म्मे वृद्धि भनि आझ्ासिषु दियो ॥॥४३०॥ 
टूजो धम्सु पाएपु षे जाउ, यह मेरी श्रासिक कौ भाउ ! 

मुनिवर वबचनु राउ सुनि काण, तव नरवै लाग्यौ पछितान ॥४३ १॥ 
इस पिनु एकु न कीनी रोस, करु उचाइ मो दई श्रसीस ! 

या सम महियलि साधु ण श्लानु, इणि परु जान्यो ग्रापु समानु ॥४३२।॥ 
मेरी जेम पराछितु जाइ, सीसु काटि ले पर समि पा । 

मुनिवरु भन्‍यो निसुन्रि महिपाल, किम्र मन चित मरनु अकाल ।॥४३३॥ 
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घर 


कार्टहि वीर केम सिरु आपु, श्रायु घात कटि जाइ रा पाषु १ 

'जिम परधातु श्रापु तिम जाणि, बचनु अडोलु हमासे मानि ॥४३४॥ 
जब यहु बचनु मुनीश्वर कह्यौ+ नरवे चेति चमकि चित रघह्यी । 

सुनि कल्याण मित्र गुण षाणि, मन महू वात लईं किम जारिय ३।४३५।॥ 
वणिवरु भरी राय णिसुरोह, कितिक वात जो जानी एह । 

मई होइगी वरतति बहै, मुनिवरु तिह लोक की कहे ॥॥४३६। 
माता पिता पितर तो तत्ते, जो बूर्क सो झ्ुुनि वरु भने । 

राजा तनौ गव्वे गलि गयी, बुर्क वयनु आतुरो भयो ॥॥४३७॥ 


शाजा द्वारा पूर्व भव जानने की इच्छा-- 


राउ जसोधु पिता ससिमति, कहि मुनिवर क्तितकी भवगती । 
जसहरु अधपिय महादे रास, भए केम तिम सभोौ भानि ॥४३८॥ 


जुनि द्वारा कथन-- 


सुति मुनि वयण नारे मन चूरु, भासे सुयण सरोरुह सूरु । 

व्यौरो कह्यौ भई जिम वात, जैसे फिरे भवतर सात ॥।४३९॥॥ 
चन्द्रमती श्ररु, तेरे ताउ, कियो अचेयण कृक्‍कूट घाउ। 

हीढे तासु पाप के लए, अमभैकुमारु श्रमेमति भए (४४०॥॥ 
सिरस कुसुम सम कोम्नल देह, ते दोऊ पैलहि तुव गेह ६ 

भष्यों श्रमिषु सेयो परदारु, अरु विसु दे मारबौ भरुतारु ॥४४१॥। 
फोढिनि भई महा दुषमरी, पचम नरक जाइ अबतरी । 

सो तू अमिय महादे जाणि, तेरी माय पाप की षाणि ।३४४२।। 

तो सो भवण भवति गति कही, जिम जिनि करी तेम तिणि लही । 
यह ससारु जीव करि भरयी, कम कुलाल कमठ व्स परचौी ।।४४३॥। 
भाने गढ़ गढे फुनि भानि, नर वे जलद पटल जग्रु जाशि । 

पुरिस सीह सुनि जस मै राष्ट, विनु जिन धर्महि सुपु णं लहाइ ॥॥४४४।। 
भव व्यौरी निसुन्यौ वरवीर, हा हा भति थर हंस्थो सरीर । 

चेतु लागि मुनिवर पग परचौ, मन विलषाइ हियो गह वरयौ ॥॥४४५॥॥ 
अ्रसू टूटहि कपइ देहु, जनु भर भादी वरसे मेहु । 

जी जहू पापुण घाले पाइ, तव लगि तपु दें तिहु बण राइ ।॥४४६॥ 


क 
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तव पग परहि पुरदर देव, श्र चकक्‍क्रे स पयाहि सेव । 

कहि कल्यान मित्र गुण गेह, सूरि सुदत्त केगि तपु देह |॥४४७॥। 

तहि अवसरि प्रमु तनी षवासु, कुक्यों जाइ जह रणवासु । 

किम घिगारु करहु वरणारि, यौवन गयी भयो तप घारि ।४४८॥) 

किम कि कचुकि पहिरहु श्रग, वहुरिण नाहु मिले रति रंग । 

किम तण पहिरहु दक्षिण चीर, किम मडहु श्राभरण सरीर ॥|४४६।३ 

कु कुम रेह करहु किम वानि, केम कसनि कटि वधहु तानि । 

अ्ररु क्रिम चलहु समोरति देह, फिरिणा नाहु आवइ सग्रेह |[४५०॥॥। 

अजहू नयण केम सुहिणाल, वास सुगध कुसुम की माल | 

अरु किम नेवर चलहु वजाइ, करि कटाएु किम मिल वहू भाइ ॥४५११॥ 

किम रचि वैनी वधुहु फूल, सेज रचहू किम कोमल तूल । 

किम कर वीन बजावहु नारि, अरू किम विहसहु वयनु पसारि ॥४५२।॥॥ 

श्ररु किम चदन चरचऊ अगु, कंत कियो सजम सिरि संग्रु । 

स कहुत जाइ वरो रहु णाऊ, सोतलु करहु विरह तन दाऊ ॥४५३॥। 

जो कछु ण्याऊ करें करतारु, तौ श्रव कीव मिले भरतारु । 

चरण रतनी वयनु सुनि काण, सब रानी लागी श्रकुलाण ॥॥४४५४।॥। 

अतेवर बहु कीनों सोर, जनु निसिव तकरा पेष्यों चोरु। 

मघुकर मिले पवरा सुष वास, विरजति तिनहि चली पिय पास ॥।४५४।॥+ 

जिंहि वन सवण पास, सुपियरु, तपु मागत देष्यो सरतार । 

बहुत भाति समुकायो नाहु, परि तप ऊपर तज खा गाहु ॥४५६।। 

जी अ्तिअसहै वहै वयारि, सक॑ होनु किम परवतु ठारि | 

तोरचौ मोहु कर्म को हेतु, हम फुणि सुण्यो पिता तपु लेतु ॥४५७ा। 

रथ चढ़ि वीर वहिर्मि वन गए, किकर बहुत स्वाथ करि लए । 

दरसनु पेषि मुनिसर तनी, तव हम भौ सुमरचो आपणोौ ॥॥४५८।॥॥। 

कुसुमावली हमारी माइ+ ताकी छोरि परे मुरभाइ । 

सीचि पवण जल चेयण लही, अपने मुहु श्रतत्ती व कही !।४५६॥॥ 
वस्तृबन्ध 

हउड जि जमहरु चंद मे अम्हे पुणु गेह रहे । 


वित्तहि मरिविदोविसिहि साण पत्तइ | 
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तछाउवए विलुहु जाही फणि श्रइ किन्‍्ह गत्तइ । 
जलयर छेली छागु अनु महि सुसटु भुर गत्त । 
तव चुल तनु छडि तहि, हम खा रहोइ . विपत्ता ॥।४६०॥॥ 


दो विहि कुक्क्रुटु हयो श्रचेतु, हिडिउ स्रात्त भवतेर लेतु । 

पुत्र माइ दुष देबत फिरे, ते हम वीरु वहिणि अवतरे ॥४६१॥॥ 
भ्रव तपु दोऊ करहि अलेउ, मनचरि एकु जिनेस्व॒र देउ । 

चरिवरु भने सकोमल भास, णिसुनि कमार वयनु मो पास ॥४६२॥। 
लेइ महातप तेयी ताउ, तू कुमार कीनौ महिराड । 

चालक वयनु पिता कौ पालि,, चौ निवहे कूल केरी चालि ॥॥४६३॥। 
पुत्र ण करहि पिता की श्राण, तो ण काजु सीभी परवाण । 

लक्षनु रामु भयोौ परचड, पित्ता वचनु सेयौँ बन पंडु 4॥४६४॥ - 


त्ताते राजु करहु दित चारि, फुनि तपु लीजहू काजु विचारि | 

राजु सकति करिमो कहू दयौ, जस वे वनिक दुहु तपु लयो ॥४६५॥ 
फुसुमावली अरजिका भई, बहुत नारि सहू दिण्या लई। 

मैं दित चारि राजु घर करयौ फुनि दे भाइ हि सो परिहरयी ॥॥४६६।। 
गए सुदत्त सूरि मुनि पास, जो तप तेज सरु वनवास । 

शमसिकारु करि मागी दीणषि, तब सुदत्त ग्रुरु दीथी सीष ॥४६७॥॥ 


तुम दोऊ वालक सुकुमाल, कोमल जिसे पऊ के नाल । 

पचम महान्नत दूसह परे, ते तुम पास जाहि किम घरे ॥॥४६८।। 
जोग त्रिकाल देहि किम बीर, केम परीसह सहृहि पतरीर 

पाप मास किम सहहिउ पास, लहि क्रुमार किम सहृहि पियास ।।४६९॥ 
जब लगि दोऊ समरथ होऊ, श्रनुत्रत धरहु कुमर दलि कोहु । 

स गुर बचन सुनि कुमरु कुमारि, लीनौ तपु आभरण उतारि (४७०॥। 
कोऊ लाहू जीत्यों मौ मानु, सुष दुप तिणहु मु एक समाच । 

थोपहि आझागमु वारह अभ्रग, निसि दिनु रहृहि ग्रुर के सगे ॥४७१॥॥ 
जिनवर बदत तीरथ थान, संजम रापत पच पराण । 

करत विहार कम्मुं सुनि राइ, नयरि तुमारी पहुचे श्राइ (४७२॥ 
गुरु उपदेस चले निरगथ, भोजन निमित नगर के पंथ | 

तुव किकर लेते वरी श्राण, गहिलाए देवी के थारा ॥।४७३॥। 
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हम तू वैठो देष्यो राइ, जनु ससि अंबवरु उदी कराइ ॥ 
तुम अतिगहु करि वूकी बात, मैं सव कही भयो सुष् गात ।॥४७४।९ 
पेषी सुनि तई गुरु पासि, मारिदत तिम पयडी भासि। 
को काकी सवु जाणहि घघु, मानसु मूढ रण चेतई अबु ॥४७५॥॥ 
कवहु जियहि ण लाग्यी चेतु, चौ गति फिरबौ भवतर लेतु । 
मारिदत्त राजा सुफ्हाणु, निसुन्यी जसहंर तनो पुराखु ॥४७६।॥॥ 
मारिदत्त का पापों से मधभीत होंत-- 
चिमक्यौ राव पाप डर लयौ, विसु सो उतरि स वलु को गयी । 
पाइ परथौ जोगी श्नरु राइ, देवी वहुत विमन पक्षिताइ ॥8७७।॥॥४ 
मारिदत्‌ न खेवर वीरु, 'लयाँ उसास नयरणा भरि नीर । 
निदि भ्रपनीपो भासे बात, राषि राषि जय वर जगतात |।४७५।॥ 
नरक परत राषहि परचड, भवगति सायर तरण तरड | 
दे तपु मोहि रिपी सुर वाल, वार वार विनयो महिपाल ॥४७६।$ 
दोहरा 
तहिं मुनि सूरि सुदत्त गुरु, जान्यौ श्रवचि प्रमारा । 
नर वे भ्रभय कुमार लहु, सवोहिड तहि थान ॥#्रर्डंघण।। 
सुदत सुनि का देवी के मन्दिर में आगसन-- 
निसुनहु॒ कथा श्रपूरव आर, मुनि शझ्रायो देवी को थान १ 
मुद्रा पेषि अचेम्यो राठ, आसनु छाडि करबो परावाउ ॥॥४८ ६8 
पाइनु. श्रमैिरचि परथों, णमसि कालु जोगी सुर करयो । 
देवी तनो गवु गलि ग्यौ। शअ्रपनों थानु सुहाउठयोौ ॥४८२॥४ 
मुंह रुड सव कीनो दूरि, कीनोौ ग्रेहु कनको पूरि॥ 
अ्गनु चदन राष्यो लोपि, चोया कु कुह पूरी सीपि ॥४८३॥४ 
बहुत कुसुम तर बदन वार, भवर वास गुजरहि श्रपार । 
फेरि रूपु तन श्रति सुन्दरि, रोहिरि जनकु सुग्य' ते परि ॥४८०४॥ 
जीव जुमल सव दे ने मेलि, मगलु घोंसिउ माडे केलि । 
मारिदत्त, पभरण गुणा रासि, मो सहु देव भवंत भासि ॥४८५॥॥ 
पमनहू स्वामि भव आपनी, गोवरधघन मरु योगी तनी। 
राउ जसोधु चन्द्रमति राणि, देवी की भव कह॒हू वपारिए ॥४८६॥॥ 


यशोधर चाँपई २३३ 


पूर्व भवों के बारे से प्रश्त-- 
कुसुमावलि भ्ररु ज़स में राउ, मेरी अरू जिम जननी ताउ। 
प्ररु जिम महिष तुरग मुहयौ, झ्ममिय महादें कृवज कुरयों ॥४5७॥। 
सरमधघको काकी पश्रवतरयों, भासि सुदत्त चोज रस भरयो। 
मारिदत सुनि भासे सूरि, ससी हरमि चित्त कौ दूरि ॥४८८।। 
सुदत्त मुनि हारा वर्णंत-- 
गंधव्‌ देसु अर पुरु गधव, पेषत हरे श्रमर कौ गवु । 
तहि वैधवु राउ परचडु, एक छंत्र वूके महिषड ॥।४८९।॥। 
विभसिरी भामिनि गुण रेह, रामचद्र घरि सीता जेह । 
गधवे सेनु पुत्र तिन जन्यौ, श्रति सुरुपु जनु सुरपति बन्यों ॥४६०॥। 
गधर्वा पुत्री मृग नयनि श्रति मुख जोति चदु जनु रयणि । 
मत्री रामु नामु प्रभु तनो, राज मत्रु जो जाने घनौ ॥४६१॥ 
प्रवला तासु कणक सम देह, वालक हरिण नयरा ससि लेह । 
नदन वेवि पयड सरीर, नामु जितारि भोउ बर वीर ॥४६२॥। 
गधर्वा सुव राजा तनी, सो जितारि व्याही तन बनी । 
सो देवर रमि चूरोी पाप, दुसह जारिए मयन की ताप ॥॥४६३॥॥ 
गधवु राजा पारधि गयो, तहि बैराग भाव मन भयौ। 
धुव वंधबंहि दीनो राजु, श्रापुनु कियो परम ताप काजु ॥४६४।॥ 
श्रतकाल करि सुव पर मोह, सो मरिण रवे भयी जसोहू । 
तहि जित सत्र पेषि रतनारि, करि वेरागरु महा पुपारि ॥४६५।॥॥ 
जिनवर घम्मं पालि गुन पाणि, राउ जसोधघर उपन्यों आनि । 
गधर्व वहिरि। तनी सुनि वात, तपु करि सही परीषह गात ।॥४६६॥। 
करि सन्नासु काटि भव पापु, मारिदत्तू, सो जारहि शझ्रापु । 
गधर्वा जिनि देवर रयो, समझी श्रस्त काल तपु लयौ ॥॥४९७॥ 
सो मारि अमिय महादे भई, रमि कूवरों नरक सो गई। 
भीवर मी भायर की तिरी, कुल क्लकु कीनी मति फिरी ॥४६८५॥। 
सीलु भु जि भ्रपजसु सग्रह्मो, पापी जन्मु कुविज कौ लक्यौ। 
मंत्री रामु रवन ससि लेह, तपु करि संजम सो सी' देह ॥॥४६६॥ 
पयरु षयरि दोऊ श्रवतरे, बर्णी कहा महासुष भरे । 
जिनवरु पुजि धम्मू पहिचाणि, सो जमे कुसुमावलि जारि ॥५००॥। 
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जो ही सवत्ति चंद्रमति तनी, मरिवि तुरंगु जाय उपनी | 
सो सखिरे महिषनों हयो, सो मिथला पुरि बाछो भयो ॥५०१॥ 


ग्रत काल आपषर सुनि काण, तिनि झारते तजि तिजे पराण । 
रुपि निखनि तुमारी राइ, ताके उदर अवतरथोौ श्राइ ॥9०२॥ 
राज धुराधर घरिहे सोइ, पुण्ण पुरिषु तेरे घर होइ। 
तेरो विता कस्मे क्रौ लयो, चडमारि देवी सो भयो ॥॥५०३॥। 
सील निहाण तुमारी माइ, सो मरि जोगी उपन्यों आइ। 
जसवंघुर अवनी कौ राउ, राइ जसोध तनौ जो ताउ ॥५०४।॥ 


सो सुहझाणा चयौ तजि मोह, जिनवर धर्म्म तनो लहि वोह । 

देसु कलिग राउ भगदतु, कुद लता भामिनि कौ कतु ॥५०५।॥ 
घर कण कचण दीसे भन्‍यो, जसवघुरु तनरुहु श्रवतन्यो । 

तामु सुदत्त, राउ गुण गेहू, सो मुनिवर हो झायो एहु ॥५०६।॥। 
राय जसोध तनो सुपहाणु, मत्री राज गेह परधारु । 

प्रायु अत सुमिरि परमेठि, सा जाने गोवरघन सेठि ॥५०७॥। 


मारिदत्त जी वृकौ मोहि, सव समुभई पयासो तोहि। 

झवधि णयण जान्यो परमानु, में भास्यी भव सवण कहारु ॥५०८।। 

तुब पुर पच वार फिरि गयी, तो सो राइण दरसनु भयी । 

काल लवधि जव श्रारव राइ, तब ही सुभ गति जीउ लहाइ ॥॥५०६।। 
मारिदत द्वारा दीक्षा-- 


मारिदत्त तपु लयो विचारि, पच मृूद्धि सिर केप्त उपारि। 

जोगी सु गुर तने पग परचौ, सब पाषड भाउ परिहरची ॥५१०॥। 

भने दियवर मो तपु देहु, दया गेह मत विरमु करेह । 

चवे सुगुरु मुनि भरोतद, कौलागम रयस्थायर चंद ॥५११॥। 
सुदता का सैरवानन्द को उपदेश--- 


दिन चाईस तुमारी झायु, वेगि धर्म्म कौ करहि उपाउ । 
तव जोगी मच लाग्यों चेतु, चित यीौ आयु जीव कौ हैतु ॥॥५१२।॥॥ 
परिहरि पातु पानु सवु भोगु, ले सन्यासु दियौ दिढ जोगु । 
बारह अनुपेया मन भाइई, सुर दुतीय सुर उपन्यों जाइ ॥५१३।॥। 
ठोंडी भई देवि कर जोरि, सामि नरक मो जात वहोरि । 
मो चीराधि वीर तपु देह, भव सायर वृढ्त गहि लेह ॥५१४॥। 


यशोधर चौपई 


कुमुमवान मानिनि सन चूरु, भासे सुयण सरोरुह सूरु । 
तो कहू तपुर जीग्रु सुर णारि, समिकत रयणु लेह दिढु घारि ॥५१५॥ 
स्वय देवी द्वारा भ्रहिसा धर्म पालन करना-- 


जीव घात को छाडहि भाव, जे पुजहि तिन वरजि रहाड । 

तजहि झ्ापनी पहिली चालि, जिनवर तनौ घम्मु प्रतिपालि ॥५१६॥ 

जीव घातु तव देवी छाडि, आापुनु फिरी नगर महू टाडि | 

जो मेरे मडफ वलि देडड, ताके घर किनु देवी लेइ ॥॥५१७॥। 

नि सुनहू सवे नगर नर णारि, मो पूजत घर देमि उजारि । 

जो कहि है देवी वलि लेह, कुसरण्ि करिही ताके गेह ॥५१५॥। 

भेरे नाम वजावे तूरु, ताके पेट उठे दिन सूरु । 

समिकत रयनु देवि ले रही, परिहरि कुृगति सुगति सुरि गई ॥9१९॥ 

लयौ महात्रतु अभय कमार, भए वहुत नर समिकत धार । 

पढम सुग्र भगिनी श्ररु वीर, भए श्रमर सो सुद्ध सरीर ॥५२०॥ 

मारिदत्त, जस मैं श्ररु सेठि, ध्याह्ट ध्याइनु मन घरि परमेठि । 

करि तपु दुद्धछ उपनो देव, सुकिल लेस सुर हर गय लेव ॥५२१॥+ 

सूरि सुदत्त नाम सुपहाणु, चढि समेदि सिहिरि दे ध्यानु । 

नि लि कर्म्मं छीनि भवगति, सप्तम सुग्र' भयो सुर पति ॥५२२॥। 

श्रनुकमेण पावहि सिव ठानु, सुष समृह को कहण समानु । 

जसहर चरि्ति वर्णि संवु कह्यो, दया घम्मू फुणि सुन नर मह्यों ॥५२३॥। 

मगलु करो जिनेसरह बीर, निसुतत निम्मंल होइ सरीझ । 

निसुनहु नामु गामू सुभ थानु, जिंहि निवसत में ठयो पुराणु ५२४ 
ग्रंथ भ्रशस्ति--- 

गग जमून विच अतर वेलि, सुष समूह सुर सानहि केलि । 

नयरि कलई जनु सुर पुरी, निवर्स घनी छतीसौ करी ॥५२५॥। 

प्रभयचदु तह राउ निसकु, जनुकु सुषोडस कला मयक्‌ । 

परजा दुषी न दीसे कोइ, घर घर वीघ वधाऊ होइ ॥॥५२६॥। 

श्रावग बहुत बसहि जहि गाम, जनु श्रासि कौ दीचौ सियराम । 

पोमावे पुर वर सुष सील, सुर समान घर मानहि कील ॥५२७॥ 

सा कन्हर सुतु भारग साहू, जिनि घनुष रचि लियो जसलाहु। 

जस रानौ पटनु सुभ ठौरु, गौछ महापुरु दूजों श्रीरु ॥५२८।॥ 

अतगरू अतपुरु अरू सौहारु, च्यारयौ गाव वसावन हारु। 

जासु नामु पड्ुवा मुरि तान, राज काज जान्यौ सुरिताण ॥५२६॥। 


२३५ 
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तासु तारि देवलदे नाम, जिम ससि हर रौहिनि रति काम । 

सोलु महा तहि लीनी पोषि, नदन तीनि श्रवतरे कोपि ॥५३०॥। 

भेघु मेधुपर सूजस रासि, जनु कुसू सुर ससि सुक्‌ भ्रकासि | 

जेठी थेघु साहू सुपहाणु, जासु नाम में ठयो पुराखु ॥५३१॥ 

पुन्न हेतु जानी उपगाठ, जिनवर जग्रिन करावंण हाह । 

बहुत गोठि ले चाल्यो साथ, करी जात सिरी पारस खाघ ॥५३२॥। 

परचि वहुतु घनु राव न थान, घर श्लायो दियौ भोयरत दाख । 

ताको पुत्र रत्वु अवतरयी, रयनायरु गुण दीसे भर्‌यी ।५३३।॥॥ 

भाव भम्ति करि दीज दानु की भवन ग्रुणी की मानु । 

जो कूटवु वरणो विस्तरी, वाढें कथा शअ्रवर दूसरी ॥४३४।॥। 

राम सुतनु कवि गरारतदासु, सरसुति भई प्रसन्नी जासु । 

वसत फफोतू पुर सुभ ठौर, श्रावग बहुत ग्रुणी जहि श्ौर ॥५३५॥ 
रचना काल-- 


वसुविह पूजिनि नेस्वर एहानु, ले प्रमारु दिन सुनहि पुरानु । 

सवतु पद्रहसे इकञ्सी, भादो सुकिल श्रवण द्वादसी ॥५३६॥। 

सुर गुरुवार करणु तिथि भली, पूरी कथा भई निरमली । 

जसहर कथा कही सव भासि, स्िप ले भाव परम गुरप।सि ॥५३७॥। 
वादिराज भासी ग्रुर मूरि, तासु छाह पभनी भरि पूरि। 

सयलु संघु नदो सुप पुरु, जब लगि गंग जलधि ससि सुरु [५३८।। 

भेघ माल वरसे श्रसरार, वोघ वधाएं मगलवार । 

निसुनिवि व सम तला वहू पोरि, हीचु श्रधिक सो लीजहु जोरि ॥॥५३६॥। 
पढें गुणों लिपि देई लिपाइ, अरहू मूरिप सौ कहो सिपाइ । 

ता गुण वर्णि वहुतु कवि कहै, पुत्रु जचमु सुष सपति लहै ।॥५४०॥॥ 


इति जसोधर चौपई समाप्त ।॥ सवत्‌ १६३० मागसर सुदि ११ वार दीतवार ।॥ 
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कविवर ठक्‍्क्रसी 


भक्ति कालीन कवियों मे कविवर ठक्कुरसी का नाम उल्लेखनीय है । उनकी 
पड्चेन्द्रिय वेलि एव कृपण छुन्द बहु चचित कऋृतियां रही हैं । इनका परिचय प्राय- 
सभी विद्वानों ने अपने ग्रन्थों मे देने का प्रयास किया है । लेकिन फिर भी जो स्थात 
उन्हे हिन्दी साहित्य के इतिहास मे मिलना चाहिए था वह श्रभी तक नही मिल 
सका है। इसके कई क्रारण हो सकते हैं । सर्वप्रथम प० नाथूराम जी प्रेमी ने श्रपने 
“जैन हिन्दी साहित्य के इतिहास” मे इनकी एक कृति कृपण चरित्र का परिचय 
दिया था । इसके पश्चात्‌ डा० कामता प्रसाद जैन ने “हिन्दी जैन साहित्य का 
सक्षिप्त इतिहास” नामक पुस्तक मे कवि की क्ृपण चरित्र के श्रतिरिक्त पल्चेन्द्रिय 
चैलि का भी परिच्रय उपलब्ध कराया था । 


सन्‌ १६४७ से ही राजस्थान के जेब शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूचियों का 
कार्य प्रारम्भ होने से गुटकों से भ्रन्य कवियों के साथ-साथ ठक्कुरसी क्री रचनाओं की 
भी उपलब्धि होने लगी और प्रथम भाग से लेकर पब्चम भाग तक इनकी कृतियों 
का नामोल्लेख होता रहा इससे विद्वानों को कवि की रचताओझो का नामोल्लेख ही 
नही किन्तु परिचय भी प्राप्त होता रहा । प० परमानन्द जी शास्त्री देहली का 
पहिले भ्रनेकान्त मे और फिर “तीर्थंकर महावीर स्मृति ग्रन्थ” में कवि पर एक विस्तृत 
लेख प्रकाशित हुश्ना है जिध्मे उसकी ७ रचनाझ्ो का विस्तृत परिचय भी दिया गया 
है । इससे कवि की झ्लोर विद्वानों का ध्यान विशेष रूप से जाने लगा । इसी तरह 
और भी जैन विद्वान कवि के सम्वन्ध मे लिखते रहे हैं। इतिहास में स्थान देने बालो 
में डा० प्रेमसागर जैन का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने 'हिन्दी जेन भक्ति काव्य 
शरीर कवि' मे कवि के सम्बन्ध में सामान्य रूप से मूल्याकन प्रस्तुत किया है । 


जैन विद्वानो के अतिरिक्त जैनेतर विद्वानों मे डा० शिवप्रसाद सिंह को नाम 
उल्लेखनीय है जिन्होने “सुर पूर्व ब्नन भाषा और उसका साहित्य” में कवि की तीन 
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रचनाझ्ोो का परिचय देते हुए कवि की इन कृतियो को राजस्थानी एवं ब्रज भाषा 
से प्रभावित कृतिया बतलायी । 


लेकिन इतना होने पर भी कवि को जो स्थान एवं सम्मात मिलना चाहिए 
था वह उसे प्राप्त नही हो सका । इसका प्रमुख कारण भी वही है जो अन्य कवियों 
के सम्बन्ध मे कहा जाता है । 


ठक्कुरसी राजस्थान के ढू ढाहड क्षेत्र के कवि थे। इन्होने स्वय ने अपनी 
कृति “मेघमाला कहा” में दू ढाहड शब्द का उल्लेख किया है और चम्पावती (चाटसु) 
को उस प्रदेश का नगर लिखा है ।! कवि चम्पावती के रहने वाले थे । इनके पिता 
का नाम वेल्ह था। ये स्वयं भी कवि थे जिसका उल्लेख कवि ने ब्नपनी कितनी ही 
रचनाओं मे किया है । घेल्ह कवि की श्रभ्ली तक की रचनाएँ “बुद्धि प्रकाश एवं 
विशाल कीति गीत” उपलब्ध हो सकी हैं। दोनो ही रचनाएँ लघु रचनाएं हैं । 
ठक्‍्कुरसी को कवित्व वश “रम्परा से प्राप्त था । ये जाति से खण्डेलवाल दि० ज॑न 
थे | इनका गौत्र पहाडिया था। स्वेय कवि ने अपने आपको पहाडिया वश शिरोमणि 
लिखा है ।? कवि की माता भी बड़ी घर्मात्मा थी। इसलिए पूरे घर के सस्कार 
घामिक विचारधारा वाले थे । 


ठक्कुरसी सभवत व्यापार करते थे तथा राज्य सेवा में वे नही थे । यद्यपि 
कवि ने चम्पावती के शासक “रामचन्द्र”' के नाम का उल्लेख किया हैं लेकिन उससे 
ऐसा प्रतीत नही होता कि वे राज्य मे किसी ऊंचे पद पर काम करते हो । कवि 
का जन्म कब हुआ, उसकी वाल्यावस्था एवं युवावस्था कैसे बीती, इसका कोई 
उल्लेख नही मिलता हैं श्रौरन्त कवि ने स्वयं ने ही अपने जीवन के वारे में कुछ 


लिखा है । कवि का वेवाहिक जीवन कंसे रहा तथा कितनी सन्‍्तानों का उन्हे सुख 
मिला ये सव प्रश्न सी श्रभी तक अनुत्तर ही हैं । 


लेकिन इतना अवश्य हैं कि इनके जमाने मे चम्पावती पूर्णत घन्य-धान्य 
पूर्ण थी। महाराजा रामचन्द्र का शासत था | तक्षकगढ (टोडारायसिंह) के शासक 


१ दिण्णोक ढ ढाहुड देस मज्मि, रायरी चंपावइ श्ररिकऊ सत्यि ! 

तहि अत्यि पास जिशवर सिकेड, जो भव कण्णिहि तारण हसेउ ।॥ 
मेघसाला कहा 

पपड पहाडिह वंस सिरोमरि, घेल्हा ग्रुर तसु तियवर घरमिरि । 

ताह तणह कवि ठाकुरि सुन्दरि, यह कह किय सभव जिरा सन्दरि |। 


डे 
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ही चम्पावती के शासक थे । महाराज रामचन्द्र के शासन काल मे लिखी हुई पचासों 
पाण्डुलिपिया राजस्थान के विभिन्न जैन ग्रन्थागारों मे सम्रहीत है । ठक्कुरती सम्पन्न 
थे | पडित माल्हा अजमेरा कवि के समय में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त श्रेष्ठी थे । 
कवि मे और माल्हा अथवा मल्लिदास में विशेष मैत्री थी और कितनी ही रचनाग्रो 
को लिखने मे मल्लिदास का विश्वेप प्राग्रह रहा था। लेकिन इसी चम्पावती में कुछ 
ऐसे श्रावग भी थे जो श्रत्यधिक कृपण थे और किड्चित्‌ भी पैसा धर्म काये मे 
खच्च नही करते थे । कवि को इसीलिए “क्ृपण छन्द' लिखना पडा जिसमे एक कृपण 
की एवं उसके क्ृपण मित्र की कहानी दी हुई है । 

तत्कालीन ससमाज--कवि के समय के सम्राज को हम सम्पत्ति-शाली एवं 
ऐश्वर्य वाला समाज कह सकते है । कविवर ठक्क्रुरसी ने 'पाश्वंवाथ शक्ुन सक्षावीसो' 
में दृढाहड प्रदेश एव विशेषत चम्पावती नगरी का जो वर्णन लिखा है उसके 
अनुसार चम्पावती व्यापार का केन्द्र थी तथा उसमे कोई भी व्यक्ति दु खी नही 
दिखाई देता था । जैन समाज तो सम्पन्न समाज था । वहा समय-समय पर महोत्सव 
होते रहते थे ! उस नगर में रहने वाले सभी भाग्यशाली होते थे ऐसी लोगो की 
घारणा थी ।* क्ृपण छन्द मे भी एक स्थान पर वर्खन आया है कि जब श्रावग गण 
यात्रा से लौठते थे तो वापिस श्राने की खुशी मे बढ़े लम्बे-लम्बे भोज होते थे । 
लोगो का खान-पान रहन-सहन श्रच्छा था। पान खाने की लोगो मे रुचि थी । 
लेकिन सम्पन्न समाज होने पर भी लोग व्यसनों मे फसे रहते थे । यही कारण 
है कि कवि को सप्त व्यसन पर दो कृतिया लिखनी पडी थी । 


साधु गण--चम्पावती उस समय भद्टारको का केन्द्र था और वहीं उनकी 
गादी था। प्रभाचन्द्र उस समय वहा भट्टारक थे। कवि ने उन्हें मुनि लिखा है 
श्रौर जब वे प्रवचन करते थे तो ऐसा लगता था कि मानों स्वयं गौतम गणघर ही 
प्रवचन कर रहे हो ।? इन्ही के शिष्य थे मुनि धर्मंचनद्र जो बाद में मडलाचार्य 
कहलाने लगे थे | कवि ठक्कुरसी ते धर्मंचन्द मुनि के उपदेश से व्यसन प्रबन्ध! की 
लघु कृति की रचना की थी ॥४ 


१ जहा न को जगु वसइ दुखिउ, जैन महोछ्धा महमधरा। 
जहि दिनि दिनि दीसन्ति, तहा वसहि जे घण्णु खर इडउ जण विवस कह॒ति। 
२ तसु मज्मि पहाससि वर सुणीसु, सह सठिउ शा गोयसु सुखीसु । 
) सेघमाला कहा 
३ मुरि घर्मेंचन्द उपदेसु लह्यो, कवि ठाकुरि विस्न प्रवध कह्मयौ | 
व्यसन प्रबन्ध 
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खण्डेलवाल समाज--कवि के समय मे चम्पावती में खण्डेलवाल दि ० जैन 
समाज का अच्छा थोक था । श्रजमेरा, वाकलीवाल, पहाडिया, साह आदि गोत्रो के 
श्रावक परिवार प्रमुख रूप मे थे। सभी श्रावक गण सम्पन्न थे । भगवान पार्श्वनाथ 
की मूत्ति विशेष श्रद्धा एवं भक्ति का केन्द्र थी । मूर्ति तिशय युक्त थी ॥ बादशाह 
इत्राहीम लोदी के श्राक्मण का भी उसी की भक्ति एवं स्तवन ने रक्षा की थी । 
स्वय कवि भी मगवान पाश्वंताथ के पूरे भक्त थे इसलिए जब कभी अवसर मिला 
कवि पाश्व॑ंनाथ के गीत गाने लगते थे १ 


फाव्य रचना 


कवि की शब्रभी तक कोई बड़ी कृति देखने मे नहीं श्रायी । मेघमाल कहा 
में ग्रवश्य २१५ कडवक छनन्‍्द तथा २११ श्रन्य छन्द हैं। कवि की ७ रचनाओं का 
परिचय पं० परमानन्द जी ने दिया था लेकिन शास्त्र भण्डारों की और खोज करते 


पर श्रब तक कवि की १५ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। जिनके नाम निम्न 
प्रकार हैँ--- 


पार्रेनाथ शकुन सत्तवीसी रचना सवत्‌ १५७८ 
कृपण छुन्द 9. #. ७८० 
मेघमाला कहा ड़... 78 
पड्चेन्द्रिय वेलि 3... 38. #फ 
सीमंघर स्तवन 

नेमिराजमति वेलि 

चिन्तामरिंत जयमाल 

जैन चउवीसी 

शील गीत 

पाश्वंनाथ स्तवन 

सप्त व्यसन पट पद 

£२ व्यसन प्रवन्ध 

१३ पाण्वनाथ स्तवन 

४ ऋषमनाथ गीत 

४? ऋपिस 


ल्‍पण # 
+ 


॥ दा #॥ही हद पु : 


हि. #च्क 
बधछ ९. (7 


उस १५ रचनाप्नो में प्रथम ४ रचनाओं से रचना सँवसु का उल्नेख किया 
हया है टेप सव रखना काल से झन्य है । उक्त रचनाप्नों के झ्राधार पर कबि का 
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साहित्यिक जीवन सवत्‌ १५४७४ से प्रारम्भ होकर सवत्‌ १५६० तक चलता है । 
इन १४ वर्षों मे कवि साहित्य निर्माण मे लगे रहे और श्रपने पाठकों को नयी-नयी 
कृतियों से रसास्वादन कराते रहे । कवि के पूरे जीवन के सम्बन्ध मे निश्चित तो कुछ 
नही कहा जा सकता है लेकिन ७० वर्ष की श्रायु भी यदि मान ली जावे तो कवि 
का समय सवत्‌ १५२० से १५६० तक का माना जा सकता है। 


पड्चेन्द्रिय वेलि भे इन्होंने अपने भ्रापको जति शब्द से सम्बोधित किया है 
इसका श्रर्थ यह है कि इन्होने अपने अ्रन्तिम वर्षों में साथु जीवन प्रपना लिया था । 
तथा भट्टा रको के सघ में ही श्रपत्ा जीवन व्यतीत करने लगे थे । 


उक्त १५ रचनाओो मे “सेघमाला कहा” के अ्रतिरिक्त सभी लघु रचनाये हैं 
इसलिए मेरी तो ऐसी घारणा है कि कांव की भ्रभी और भी बडी रचनाये मिलती 
चाहिए क्योकि बडे कवि को छोटी-छोटी रचनाओं से ही सनन्‍्तोष नहीं होता उसे तो 
प्रपनी काव्य प्रतिभा बड़ी रचना निबद्ध करने मे ही दिखाने का अवसर मिलता है । 
'मेघमाला कहा एक मात्र अपभ्रश रचना है शेष सब रचनाये राजस्थानी भाषा 
की रचनायें कही जा सकती है । जिच पर ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है । 


उक्त रचवाओझो का सामान्य परिचय निम्त प्रकार है-- 


१, सीसधर स्तवन 


इसमे विदेह क्षेत्र में शाश्वत विराजमान सीमघर स्वासी का ३ छप्पय छन्दो 
में बर्शंत किया गया है । रचना के अन्त मे 'लिखितं ठाकुरसी इस प्रकार उल्लेख 
किया हुआ है । भाषा एवं भावों की दृष्टि से स्तवन्त भ्रच्छी कृति है। इसकी एक 
प्रति शास्त्र भण्डार दि० जैत मन्दिर ग्रोधाव जयप्रर के 5१ सख्या वाले ग्रुटके में 
४८-४६ पृष्ठ पर अकित है . 


२ नेमिराजसति वेलि 


जेन कवियो ने वेलि सज्षक रचनायें लिखने मे खूब रुचि ली है | हमारे स्वय 
कवि ने एक साथ दो वेलिया लिखी हैं जिनमे राजमति वेलि प्रथम वेलि है । इसका 
दूसरा लाम नेमीश्वर वेलि भी है। इसमे नेमिनाथ और राजुल के विवाह प्रसग 
से लेकर बेराग्य घारण करने एव श्रन्त मे निर्वाण प्राप्त करने तक की सक्षिप्त कथा 
दी हुई है । 


बसन्‍्त ऋतु श्राती है श्लौर सब यादव वन विहार के लिए चले जाते है । 
इस अवसर पर नेमिनाथ के प्रपूर्वं .वीरुष का सब को पत्ता चल जाता है झ्ौर उसके 
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पीछे विवाह को लेकर अन्य घटनाएँ घटती हैं। नेमिकुमार जल क्रीडा करके सरोवर 
से निकलते हैं और गीले कपडे निचोडने के लिए रुक्मिणी से प्राथेना करते हैं। 
लेकिन रुक्मिणी तो उनके बडे भाई नारायण श्रीक्षष्ण की पत्नी थी इसलिए वह 
कैसे कपडे मिचोडती । उसने इतना कह दिया कि जो सारग घनुष चढा देगा, 
पाञ्चजन्य शख पूर देगा तथा नागर शैय्या पर चढ जावेगा, उसी के रुक्मिणी कपड़े 
धो सकती है । रुक्मिणी का इतना कहना था कि नेमिकुमार चल दिये ग्रपता 
पौरुष दिखलाने झ्रायुध शाला मे । वहां जाकर पल भर मे उन्होने तीनो ही कार्य 
कर डाले । शख पुरते ही यादवो मे खलबली मच गई श्रौर स्वय नारायण वहां श्रा 
पहुंचे । नेमिनाथ का वल एवं पौरुष देखकर सभी प्राश्च्य॑ चकित हो गये । अन्त में 
नेमिनाथ को वेराग्य दिलाने की युक्ति निकाली गयी | विवाह का प्रस्ताव रखा 
गया । वारात चढी । तोरण द्वार के पास ही श्रनेक पशुओ को दिखलाया गया । 
तेमिनाथ के पूछने पर जब उन्हे मालूम चला कि ये सब बरातियो के लिए लाये गये 
है तो उन्हे ससार से विरक्ति हो गयी श्रौर तत्काल रथ से उतर कर कंकण तोड़ कर 
गिरनार पर जा चढे और मुनि दीक्षा घारण कर ली। राजुल के विलाप का 
क्या कहना । उसने नेमिनाथ को समझाया) प्रार्थना की, रोना रोया, आसू बरसाये 
लेकिन सब व्यर्थ गया । भ्रन्त मे राजुल ने भी जैनेश्वरी दीक्षा ले ली । 


प्रस्तुत कृति पद्धडिया छ॒न्द के आधार पर लिखी गयी है। प्रारम्भ मे 
२ दोहे हैं प्रोर फिर कडवक छनन्‍्द हैं। इस प्रकार पूरी वेलि में १० दोहे तथा 
५ पद्धडिया छन्द हैं। सभी वर्णोत रोचक एव प्रभावोत्पादक है । भाषा ब्रज है जिस 
पर राजस्थानी का प्रभाव है । जब राजुन के समक्ष दूसरे राजकुमार के साथ विवाह 


करने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया तो राजुल ने हृढतापुर्वक निम्न शब्दों मे विरोध 
किया-- 


जपइ रजमतीय श्रणेरा, जिणा विशु वर वधव मेरा ॥११॥॥ 

के वरउ नेमिवर भारी, सखि के तपु लेउ कुमारी । 

चढि गैवरि को खरि वैसे, तजि सरगि नरग्रि को पैसे ॥!१३॥। 

तजि तीणि भवत्त कौ राई, किम अ्रवरुतु वरी वस माई ।। 
नेमिकुमार की श्रपूर्वे सुन्दरता, कमनीयता एवं रूप पर सभी मुग्ध थे | जब वे बसन्‍्त 
करीडा के लिए जाने लगे तो उस समय की सुन्दरता का कवि के शठदो में थर्शात 
देखिये-- 

कवि कहइ सुनिय घरणाणु घरणु, जसु परणाइ एह मदर । 

इरि परितिय श्ररोकक पयारा, बहु करिहिति काम विकारा । 

जिस त्व इण दिठि दे वोले, नाउ भेह पवन मैं डोलै ॥५॥॥ 
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कृवि ने रचना के अ्रन्त मे अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है-- 


कवि घेल्ह सतनु ठाकुरसी, किये नेमि सु जति मति सरसी । 
नर नारि जको नित गावे, जौ चिंत सो फलु पावे ॥२०॥॥ 


नेभिराजमति वेलि की पाण्डुलिविया राजस्थान के कितने ही भण्डारों मे 
उपलब्ध होती हैं । जिनमे जयपुर, अजमेर के ग्रन्थागार भी है । 


३. पड्चेन्द्रिय बेलि 


पज्चेन्द्रिय वेलि कवि की बहुत ही चचित कंति है । इसमे पाच इन्द्रियों की 
वासना एवं उनसे होने वाली विकृृतियों पर अच्छा प्रकाश डाला है। और श्रन्त में 
इन्द्रियों पर विजय पाने की कामना की ययी है । जिसने इन इन्द्रियो पर विजय 
प्राप्त की वह भ्रमर हो गया, निर्वास् पथ का पिथिक बन गया लेकिन जो जीव 
इन्ही इन्द्रियो की पूर्ति मे लगा रहा उसका जीवन ही निकम्मा एवं निन्‍्दतीय वन 
गया । इन्द्रिया पाच होती हैं--स्पर्शन, रसना, श्लाण, चक्ष्‌ एवं श्रोत्र | और हन 
पाच इन्द्रियो से पार काम श्रर्थात्‌ अभिलाषाएँ उत्पन्न होती हैं श्रीर वे हैं, स्पर्श, 
रस, गन्ध, रूप और शब्द । इन्द्रियों के इन पाच काम गुणो के वशीभूत होकर सन 
सासारिक भोगो मे उलक जाता है पोर अपने सच्चे स्वरूप को भूला बँठता है । 
इसलिए सच्चा वीर वही है जिसने इन काम गुणो पर विजय प्राप्त की हो । कबीर 
ने भी सूरमा की यही परिभाषा की है--- 


कबीर सोद्ट सूरमा, मन सो माडे जूक ॥ 
पाँचो इन्द्री पफडि के, दूर करें सब दूक ॥ 


कबीर ने फिर कहा कि जो सन रूपी मृग को नहीं मार सका वह जीवन से पश्रम्युदय 
एवं श्रेयस का भागी कदापि नहीं हो सकता 

काया कसो कमान ज्यो, पाच तत्व कर बान। 

मारो तो मन सिंठट गया, नहीं तो मिथ्या जान ।॥ 


पस्चेन्द्रिय वेलि कवि क्री सवतोल्लेख वाली श्रन्तिम कृति है श्रर्थात्‌ इसके 
पश्चात्‌ उसकी कोई श्रन्य कृति नही मिलती जिसमे उसने रचना सवत दिया हो । 
इसलिए प्रस्तुत कृति उसके परिपक्व जीवन की भ्रनुभूति का निष्कर्ष रूप है ॥ 
कवि हारा यह सवत्‌ १५८५ कार्तिक शुक्ला १३ को समाप्त की गयी थी ।? 


१ सवत पन्द्रहसर पिच्यासे तेरसि सुदी कातिग सासे। 
जिहि मनु इ द्री वसि फ्रीया, तिहिे हर तरपत जग जीया ॥॥ 
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ठक्कूरसी ने वेलि के अन्त मे श्रपने और अपने पिता के नाम का भी उल्लेख 
किया है तथा अपने आपको “गुणवाम” विशेषण से सम्बोधित किया है। जिससे 
अनुमाव लगाया जा सकता है कि कवि ठक्कुरसी की कीति उस समय आकाश को 
छू रही थी ॥* 
विषय प्रतिपादन 


कवि ने एक-एक इन्द्रिय का स्वरूप उदाहरण देकर समभाया है । सबसे 
पहले वह स्पर्शन इन्द्रिय के लिए कहता है कि वन मे स्वतन्त्र रहते हुए वृक्षो के पत्त 
एवं फल खाते हुए स्पर्शन इन्द्रिय के वश में होकर ही हाथी जैप्ता जीव मनुष्य के 
वश में हो जाता है और फिर अकुशों की मार खाता रहता है। कामातुर होकर 
हाथी कागज की हथिनीं के पीछे सब कुछ भूल जाता है । 


वन तरुवर फल खातु, फिरि पय पीवतौ सुछ्द । 
परसण इद्री प्रेरियो, जहु दुख सहै गयन्द । 
बहु दुख सहो गयदो, तसु होइ गई मति मदो । 
कागज के कु जर काजे, पडि खाडन सकक्‍यो न भाजे । 


कीचड में फसने के पश्चात्‌ मदोन्‍्मत हाथी की जो दशा होती है उस पर कवि मानो 
आसू बहाते हुए कहता है-- 

तहि सहीय घणी तिस भूखी, कवि कौत कहत स दूखो । 

रखवाला वलगउ जाण्यौ, वेसासि राय घरि आण्यों । 

वध्यो पगि सकुलि घाले, तिडउ कियउन सक्‍कई चाले । 

परसण प्रेरे दुख पायो, निति अकुस घावा घायौ ॥। 


कवि ने स्पर्शन इन्द्रिय के वशीभूत होने के कारण जिन-जितन महा- 
पुरुषों ने श्रपने जीवन को नष्ट कर दिया है उनके भी कुछ उदाहरण देकर इस 
इन्द्री की भयकरता को समभाया है। मंथुत के वशीभूत होने पर ही कीचक को 
जीवन से हाथ घोना पडा । रावण की सारी प्रतिष्ठा एवं रावणत्व घूल घुप्तरित हो 
गया। इसलिए जिस प्राणी ने स्पर्शन इन्द्रीय पर विजय प्राप्त की है उप्ती ते जीवन 
का असली फल चखा है । 
परसर रस कीचक पूरयौो, जहि भीम सिला तलि चूरयौं 
परसण रस रावण नाम, मारियउ लकेसुर रामे । 


१. कवि घेल्ह चुतनु गुणधामु, जगि प्रगट ठठ्गलरसी नामु । 
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परसण रस सकट राच्यो, तिय जागे चट ज्यौ नाच्यो। 
इहि परसस्य॒रस जे थूता, वे नर सुर घणा विगरता। १॥ 


दूसरी इन्द्रिय रसना है। मानव सुस्वादु बन जाता है और श्रपना हिताहित 
भुला बैठता है। भ्रपनी मृत्यु का कारण वह स्वयं बन जाता है। जल मे स्वच्छन्द 
विचरने वाली सछली भी रसनेन्द्रिय के कारण ही जाल में फंस कर अपने प्राण 
गया बैठती है--- 


केलि करतो जनम जलि, गालयों लोभ दिखालि। 
सीन सुनिष ससारि सरि, काढ्यौ घीवर कालि । 
सो काढयो घीवरि काले, तिरि| गाल्यो लोभ दिखाले। 
मछु नीर गहीर पहइट्टी, दिठि जाइ नही जहि दीठौ । 


कवि ने मानव रूपी मछली के झूपक द्वारा रसनेन्द्रिय के दुष्प्रभाव की विशद 
व्याख्या की है । उसके,शब्दो मे जन्म को जल, मनुष्य को मछली, संसार को सरिता 
झ्रौर काल को घीवर के रूप मे देखने मे कितनी यथार्थता है। इसके पश्चात्‌ कवि 
ने रसनेन्द्रिय के प्रभाव की जो सत्य तस्वीर प्रस्तुत की है वह कितनी सुन्दर है--- 


इह रप्तणा रस कउ घाल्यो, थलि आइ मु दुख साल्यौ । 
इह रसना रस के ताई, नर मुर्ते बाप गुरु भाई। 
घर फोड़ पार्ड बाटां, निति करें कपट घण घादा । 
मुख भू ठ साच सहिहि बोले, घरि छोड दिसावर डोले । 


कवि के कथन में अनुभूति है श्रोर जीवन की जागती तस्वीर । रात दिन्त 
सुनते, देखते, पढ़ते हैं “इह रसना रस के ताई, नर मुर्स बाप गुरु भाई ।” इस रसना 
इन्द्रिय के चक्कर मे पढ़कर इस मानव को झूठ कपट करना पडता है। श्रपने 
लहलहाते घर को उजाडना पडता है। भूठ का सहारा लेना पडता है तथा घरवार 
को छोड देश देशान्तर भटकना पडता है। यही नही छोटा-बडा, ऊच-नीच, सब की 
सर्यादाप्रो को वह समाप्त कर देता है। यह सव रसना इन्द्रिय का चक्‍कर है । कवि 
के शब्दों मे कितनी सच्ची अनुभूति है। अन्त मे कवि ने यही अमिलापा प्रकट की 
है कि यदि मानव जीवत को सफल वनाना है तो फिर रसना इन्द्रिय पर विजय 
प्राप्त करना श्रावश्यक है--- 


रसना रस वि शअ्रकारो, वसि होइ न ओऔगर गारो। 
जिहि इहुर विषे त्रत्ति कीयो, तिहि मुनिष जमन फल लीयी । 
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हिन्दी के भ्रन्य॒ कवियों ने रसना इन्द्रिय का कार्य केवल हरि भजन माता 
है । सूरदास ने 'सोई रसना सो हरि ग्रुण गावे! लिख कर रसना इन्द्रिय के प्रमुख 
कत्त व्य की श्रोर सकेत किया है | कबीर ने भ्रपनी पीडा यो व्यक्त की है >जी भडिया 
छाला परथा राम पुकारि पुकारि | 


तीसरी इन्द्रिय है प्लाण। इस ब्राख इन्द्रिय के वश में होकर भी प्राणी 
कभी-कभी अपने प्राण गवा बैठता है। प्राण इन्द्रिय की शक्ति बडी प्रबल है । 
चिउटी को शक्कर का ज्ञान हो जाता है तथा भौरे कमल को खोज निकालते है 
हम स्वय भी श्रच्छी गन्च मिलने पर प्रसन्न चित्त होकर आनन्द का अनुभव करने 
लगते हैं तथा दूषित गध मिलने पर ताक पर रुमाल लगा लेते हैं, ताक भो सिक्रोडने 
लगते हैं तथा वहा से भागने का प्रयास करते हैं। कवि ने अमर का बहुत सुन्दर 
उदाहरण दिया है । जिस तरह ग्रध लोलुपी श्रमर कमल पराग का रम पान करता 
रहता है और वह कलि मे से तिकलना भी भूल जाता है। बन्द कमल में भी वह 
रगीन स्वप्न लेने लगता है--"“रात भर खूब रस पीऊगा, श्र प्रात काल होते ही 
स्वच्छु सरोवर में कमल की कलिया विकसित होगी मैं उसमें से निकल जाऊंगा ।”* 
एक ओर वह अश्रमर सुनहरे स्वप्न ले रहा है तो दूसरी ओर एक हाथी जल पीने 
सरोवर मे भ्राता है श्रोर जल पीकर उस कमल को उखाड़ लेता है और पूरे कमल 
को ही खा जाता है । वेचारा भौंरा अपने प्राणो से हाथ धो बेठता है । 


कमल पइठी अमर दिनि, बह्राण गधि रस रूढ | 
रेणि पडी सो सकुच्यो, नीसरि सक्‍या न सूढछ ॥॥ 


श्रति प्राण यधि रस रूढो, सो नीसर सक्‍यीो न मूढौ । 

सनि चिंते रयरिि सवायौ, रस लेस्यों अजि अघायो । 

जव उर्गेलो रवि विमलो, सरवर विकसे लो कमलो । 
नीसरि स्थो तब इह छोड, रस लेस्थो आइ बहुडे । 
चितवर्त ही गज झायो, दिनकर उगवा न पायौ । 

जलि पैसि सरवर पीयो, नीसरत कमल खुडि लीयौ । 

गहि सु डि पाव तलि चत्यौ, श्रलि मारयौ थर हर कप्यौ | 
इहु गध विये छे भारी, मनि देखहु क्यो व विचारि | 

इह गधघ विषे वसि हुवो, श्रलि अहलु अखूटी सुवो । 

अलि मरण करण दिठि दीजे, तठउ गध लोभ नहि कीजे ।३॥॥ 


यन्त में कवि ने मातव को अ्रमर की मृत्यु से शिक्षा लेने को कहा है कि 
जो प्राणी इस ससार की गनन्‍्ध लेने मे ही अपने झापको उसमे समपित कर देता हैं 
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उसकी भी अमर के समान दशा होती है। आखो का काम देखना है। इन नेत्रो 
हारा रूप सौंदर्य को देखा जाता हैं भौर यह मानव अपनी आखो से रूप सौदये को 
देखने का इतना श्रादि हो जाता है कि वह उसी देखने मे भ्रपना श्रापा खो बेठता 
है । यह मानव रूप पर कितना मरता है, आखो की चोरी करता हैं श्र दूस ते की 
स्त्री की ओर झाकता रहता है। कवि ने अ्रहिल्या श्रौर॒ तिलोत्तमा का उदाहरण 
देकर अपने कथन की पुष्टि की है। यही नही “लोयण लपट रू ठा, वाज्या नह होइ 
अपूठा” कह कर चक्षु इन्द्रिय पर करारी चोट की है। यही नही आगे कहा है कि 
मना करने पर भी वह नही मानता है । लेकिन पाँचो इन्द्रियों का स्वासी तो मत 
है जब॒ तक मन वश में नहीं होता तव तक वेचारी ये इन्द्रिया भी क्या करे ।? 
इसलिए इसी के आगे कवि ने कहा है कि--- 


लोयणे दोस को नाही, मन मेरे देखन जाही । 


श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है शब्द, उसकी मधुरता, कोमलता श्र प्रियता पर प्राण 
निछावर करना जीव का स्वभाव है । हरिए वघिक का गीत सुनकर प्रारा घातक 
तीर से व्यथित हो प्राण को छोड़ देता हैं। सर्प जैसा विपला जन्तु सगीत की मीठी 
ध्वनि सुनकर बिल से निकल कर मनुष्य के अवीन हो जाता है। इसलिए कवि ने 
मानव को सचेत किया है कि वह हिरण की तरह मधुर नाद के वशवर्ती होकर 
श्रपने प्राणों का परित्याग न करे | 


इस तरह ठकक्‍्कुरसी ने पञ्चेन्द्रिय वेलि में पाचो इन्द्रियों के विषयासक्त पाच 
प्रतीको द्वारा मानव को सचेत रहने को कहा है। जो मानव इन पाचो इन्द्रियो के 
वशीभूत हो जाता है वह जल्दी ही श्रपनी जीवन लीला समाप्त कर बैठता है । 


भलि गज मीन पतग मृग एके कहि दुख दीघ। 
जाइति भौ भो दुख सहै, जिहि वसि पच न किद्ध । 
ठक्कुरसी कवि को श्रपती कृति पर स्वाभिमान है इसलिए वह लिखता है-- 
करि वेलि सरस ग्रुण गाया, चित चतुर मनुष समझाया । 
सन मूरिख सक उपाई, तिहे तरणइ चित्ति न सुहाई॥। 
इस वेलि का दूसरा नाम ग्रुण वेलि भी है ।£ 


१ नेहु अ्चरालु तेल तसु बाती वचन सुरग । 
रूप जोति परतिय दिवे, पडहिति पुरुष पतग ।। 
२ देखिए राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची भाग-२ | 
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४. चिन्तामरिंग जयमाल 


प्रस्तुत जयमाल ११ पद्यो की लघु कृति है जिसमे पाश्वंत्राथ का स्तवन एवं 
उनकी भक्ति के प्रभाव से घटित घटनाओं का उल्लेख किया गया है । जिनेन्द्र स्वामी 
की भक्ति से मानव श्रथाह समुद्र को तैर कर पार कर सकता है. सूली फूलो की 
माला बन सकती है और न जाने कया क्या विपत्तियो से वह बच सकता है। 


जयमाल की भाषा श्रपश्न श मिश्रित हिन्दी है। कवि ने अन्त में श्रपना नामोल्लेख 
निम्न प्रकार किया है--- 


इह॒ वर जयमाल गुणह विसाला, थेल्ह सतनु ठाकुर कहए। 
जो णरु सिरि सिरक्‍्कइ दिरखि दिणि अ्रक्ख३ सो सुहमण वछिउठ लहुए । 


प्रस्तुत जयमाल की प्रति जयपुर के गोघों के मन्दिर के शास्त्र भण्डार के 
८१ वे गुटके में पृष्ठ २० से २२ तक संग्रहीत है । 


४ छपरा छन्‍्द 


कविवर ठक्कुरसी का कृपण छुन्द लौकिक जीवन के श्राधार पर निवद्ध 
कृति हैं। छीहल कवि ने पच सहेली गीत लिखकर जहाँ एक ओर पति वियोग एवं 
पति मिलन में नवयुवतियों की मनोदशा का चित्रण किया था वहाँ कवि ठक्क्रसी ने 
कृपण छन्द लिखकर उस व्यक्ति का चित्रण किया है जो उसके संचय मे ही विश्वास 
करता है श्रीर उसका उपयोग जीवन के श्रन्तिम क्षण तक नहीं करता । 


कुपण छन्द का नाम कही कृपण चरित्र भी मिलता है। यह कवि की 
सवत्‌ १५८० के पोष मास में निवद्ध रचना है । रचना एकदम सरस, रुचिकर एवं 
प्रसाद गुण से भरपूर है । इसमे ३५ पद्च हैं। जो षट्पद छन्द मे निबद्ध है। इस 
कृति की एक पाण्डुलिपि जयतुर श्रौर एक भट्टारकीय शास्त्र भण्डार अजमेर में 
सग्रहीत है । श्रजमेर वाली पाण्डुलिपि में तो कृति का ही नाम कृपण पट्पद दिया 
हुआ है | कृति की सक्षिप्त कथा निम्त प्रकार है-- 


एक प्रसिद्ध कुपण व्यक्ति उसी नगर मे अर्थात्‌ चम्पावती मे ही रहता था 
और वही कविवर ठक्कुरसी भी रहते थे । वह जितना अधिक क्ृपण था उसकी 
घरंपत्नी उत्तनी ही अधिक उदार एच विदुपी थी । 


क्रिपणा एक परसिद्ध नयरि निवसति निलक्षण । 
कही करम सजोग तासु घरि नारि विचक्खण | 
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सारे नगर के निवासी इस जोडी को देखकर श्राश्चयें मे भर जाते थे क्योकि 
स्‍त्री जितनी दानी, धर्मात्मा एव वितयी थी उसका पति उतना ही कजूस था। 
न स्वय खर्च करता था और न अपनी पत्नी को खर्चे करने देता था । इसी को लेकर 
दोनो मे कलह होता रहता था | वह कृपण न गोठ करता, न मन्दिर जाता, यदि 
कोई उससे उदार मागने आता तो वह गाली से बात करता, यही नही 
अपनी बहन, मुवा एव भारशाजियो को भी भ्रपने घर पर नहीं बुलाता था। यदि 
कोई घर मे विना बुलाये ही श्रा जाता तो मुह छिपा कर बेठ जाता था । 


घर मे आगण पर ही सो जाता । खठिया तो उसके घर पर थी ही नही 
तथा जो थी उसे भी वेच दी | घर पर छान वाघ लो । जब श्राधी चलती तो उसकी 
बडी दुर्देशा होती। वह सबसे पहिले उठता भ्रौर दस कोस तक नंगे पाव ही घूम 
झ्राता । न स्वय खाता और न अपने पन्विार वालो को खाने देता | दित भर मूठ 
बोलता रहता पौर कूठ लिखता, पढता श्रौर कू ठी कमाई करता। अपनी इस 
आ्रादत के कारण वह नगर में प्रसिद्ध धथा। चयर का राजा भी उसकी आदतो को 
जानता था। , 


वह पान कभी नही खाता श्रौर न ही किसी को खिलाता था । न कभी सरस 
भोजन करता । न कभी नवीन कपडे पहन कर शरीर को सेंवारता था | वह कभी 
सिर मे तेल भी नही डालता भ्रौर न मल-मल कर नहाता था। खेल तमाशे मे तो 
कभी जाता ही नही था। 


कदे न खाइ तवोलु, सरसु भोजन नही भक्‍्सखे । 
कदे न कपड़ा लवा पहिरि, काया सुख रक्‍्खे । 
कदे न सिर मे तेल घालि, मल मल कर नहाबे। 
कदे न चन्दन , चरचे, श्रंग श्रवीर लगावे। 
पेषणो कदे देखे नहीं, श्रवरु न सुहाई गीत-रसु ॥॥६। 


उसकी पत्नी जब नगर की दूसरी स्त्रियों को श्रच्छा खाते-पीते, अच्छे वस्त्र 
पहिनते तथा पूजा-पाठ करते देखती तो वह अपने पति से भी वैसा ही करने को 
कहती । इस पर दोनो मे कलह हो जाती । इस पर वह अपने भाग्य को कोसती 
झौर पूर्व जन्म मे किये हुए पापो की याद करती जिसके कारण उसे ऐसा कृपण पति 
मिला । वह याद करती कि क्‍या उसने कुदेव की पूजा की, अथवा गुरु एव साधुओं 
की निन्‍दा की, क्‍या झूठ बोली या रात्रि मे जोजन किया श्रथवा दया धर्म का 
पालन नही किया जो ऐसे कृपण पति से पाला पडा। जो न स्वय खरचे और न 
उसे ही खरचने दे । 
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ज्यौ देखे देहरे त्याह की वर वारी | 

तलि पहरचा पटकूला सब्व सोवन भिंगारो । 

एकि करावे पूज एकि उभी ग्रुण गावे । 

एक देहि तिय दाणु एक शुभ भावन भाव । 

तिहि देखि भर हीयो हरों कवर पापु दीयो दई । 

जहि पाप किण हौ पापीणी कृपणु कत घरि घर हुई ॥8॥ 


एक दिन कृपण की पत्नी ने सुना कि गिरनार की यात्रा करने सघ जा रहा 
है तो उसने रात्रि मे हाथ जोडकर हँसते हुए पति से यात्रा सघ का उल्लेख किया 
श्रौर कहा कि लोग उसी गिरनार की यात्रा करने जा रहे हैं जहाँ नेमिनाथ ने राजुल 
को छोड दिया था और तपस्या की थी। वहाँ पर्वत चढ़ेंगे, पूजा-पाठ करेगे तथा 
पशु एवं नरक गति के वध से मुक्त होगे । इसलिए हम दोनो को भी चलना चाहिए । 
इतना सुनते ही कृपण के ललाट पर सलवटे पड गयी श्नौर वह बोला कि क्या तू बावली 
हो गई है जो घन खरचने की तेरी बुद्धि हुई है। मैने श्रपता घन व चोरी से कमाया 
है और न मुझे पडा हुप्ना मिला है। दिन रात भूद्षा प्यासा मर कर उसे प्राप्त 
किया है । इसलिए भविष्य मे उसे खरचने की कभी बात मत करना । 


तारि वचन सुरिसा कृपणि, सीसि सलवटि घणा यलली । 
कि तू हुई धण बावली, कि धरा थारी मत्ति चल्‍ली । 
मैं ध्णु लद्ध न पडयो, मै र धरतु लियो न चोरी। 
मैं धरयु राजु कमाइ, शझ्लापु श्राशियो ना जोरी । 
दिन राति नींद विरु भूख सहि, मर उपायो दुख घणी । 
खरचि ना तर वाहुडि, वचनू घण तू आगे मत भणों ॥१४॥ 


कृपण की पत्नी भी वडी विदुषी थी इसलिए उसने कहा कि नाथ, लक्ष्मी 
तो बिजली के समान चंचल है । जिसके पास शअ्रटूट धव एवं नवनिधि थी वह भी 
साथ नही गयी । जिन्हीने केवल उसका सचय ही किया वे तो हार गये श्रौर जिन्होने 
उसको खर्च किया उनका जीवन सफल हो गया | इसलिए यह यात्रा का अवसर 
नहीं चूकना चाहिए श्र कठोर मन करके यात्रा करनी चाहिए । क्योकि न जाते 
किन शुभ परिणामों से भ्ननन्त घन मिल जावे । इसके बाद पति पत्नी में खुब बाद- 
विवाद छिई जाता है । पत्नी कहती है क्लि सूम का कोई नाम ही नही लेता जब कि 
राजा कर्ण, भोज एवं विक्रमादित्य के सभी नाम लेते हैं। वह फिर कहने लगी कि 
वह नर घन्य है जिसने अपने घन का सदुपयोग किया है। पाप की होड़ न करके 
पुण्य कार्यों की तो अवश्य होइ करनी चाहिए। पुण्य कार्य मे घन लगाना अच्छी 
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वात है । जिसने केवल घन का संचय ही किया और उसे स्व पर उपकार से नही 
लगाया वह तो श्रवेतत के समान है तथा सर्प के ढसे हुए के समान है। 


पत्नी की वात सुनकर क्ृपरा गुस्से मे भर गया और उठ कर बाहर चला 
गया । बाहर जाने पर उसे उसका एक क्ृपरा ही साथी मिल गया । साथी ने जब 
उसकी उदासी का कारण पूछा और कहने लगा कि क्‍या तुम्हारा धन राजा ने छीन 
लिया या घर में कोई चोर आ गया अथवा घर मे कोई पाहुना श्रा गया या पत्नी 
ने सरस भोजन बनाया है । किस कारण से तुम्हारा मुख म्लान दिखता है। + 


तबहि कृपणु करि रोस, रुसि घर वाहिरि चलीयो । 
ताम एकु सामहो मतु पूरवली मिलियौ । 

कृपणु कहे रे कृपण झाजि तू दूमणा विठो । 

कि तु रावलि गह्मों केम घरि चोर पइट्ो । 

श्राईयउ कि को घरि पाहुणौ कीयो नर भोजन सरसि । 
किरि काजि मीत रे आराजिउ तु, मुख विनाण दीठो । 


कृपण ने कहा कि मित्र मुझे घर में पत्नी सताती है। यात्रा जाने के लिए 
घन खरचने के लिए कहती है जो मुझे अच्छी नहीं लगती । इसी कारण वह दुरबल 
हो गया है और रात दिन भूख भी नहीं लगती । मेरा तो मरण श्रा गया । तुम्हारे 
सामने सव कुछ भेद की वात रख दी । 


उस दूसरे कृपण मित्र ने कहा कि है कृपण तू मन में दुख न कर । पापिनी 
को पीहर भेज दे जिससे तुझे कुछ सुख मिले । 


कृपण कहे रे मत मुझ घरि नारी सतावे। 
जाति चालि घन खरीचु कहे जो मोहि न भावे। 
तिह कारणि दुव्वल रयरा दिण भपरा ण लगाइ । 
मतु मरण धाइयो गुह्य श्रर्यों तू बागे। 
ता कृपणु कहै रै कृपण सुणी मीत मरण न माहि दुखु । 
पीहूरि पठाइ दे पापिणी ज्यौ को दिखु तू होइ सुख ॥॥२०।। 
इसके पश्चात्‌ उस कृपण ने एक श्रादमी को बुलाया तथा एक क्ूठा पत्र 


लिख दिया कि तेरे जेठे भाई के पुत्र हुआ है अत उसे बुलाया है । पत्नी पति के 
प्रपच को जानते हुए भी पीहर चली गयी । 


कुछ महीतो पश्चात्‌ यात्रा सच वापिस लौट शझ्लाया | इस खुशी मे जगह-जगह 
ज्यौनारे दी गयी, महोत्सव किये गये । जगह-जगह पूजा पाठ होने लगे। विविध 
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दान दिये गये । वाजे बजे तथा लोगों ने खूब पँसा कमाया । कृपण ने यहू सब सुना 
तो उसे वहुत दु ख हुआ ॥ 


कुछ समय पश्चात वह बीमार पड गया। उसका अन्त समय समक कर 
उसके परिवार वालो ने उसे दान पुण्य करने के लिए बहुत समझाया लेकिन उसके 
कुछ भी समझ में नही झ्ाया । उसने कहा कि चाहे वह मरे या जीये ज्यौनार कभी 
नही देगा । उसका धन कौन ले सकता है । उसने बड़े यत्न से उसे कमाया है। अब 


वह मृत्यु के सन्‍्मुख है इसलिए हे लक्ष्मी तू उसके साथ चल । लक्ष्मी ने इसका उत्तर 
निम्न प्रकार दिया--- 


लच्छि कहै रे कृपण भूठ हो कद घ बोलो ॥ 
जु को चलण दुइ देइ गलत मारगी तसु चालो । 
प्रथम चलण मुझ एहु देव देहुरे ठविज्जे॥ 
दूजे जात पतिट्ठ दाणु चउसघहि दिज्जें ॥ 
ये चलण दुवे ते मंजिया ताहि विहूणी क्यो चलौ । 
भूख मारि जाय तू हो रही बहुडि न समग्रि वारे चलो ॥२८५॥। 
लक्ष्मी ने कहा कि उसकी दो बाते हैं। एक तो वह देव मन्दिरों मे रहती 


है। दूसरे यात्रा, प्रतिष्ठा, दान श्रौर चतुविध सघ के पोषणादि कार्ये हैं हनमे तुने 
एक भी नही किया । झ्त वह कृपणा के साथ नहीं जा सकती । 


कुछ समय पश्चात्‌ कृपण मर गया औझऔर मर कर नरक में गया । वहा उसे 


श्रनेक प्रकार के दु ख सहन करने पडे । इसलिए कवि ने निम्त॒ निष्कर्ष के साथ 
क्ृपण छुन्द की समाप्ति की है--- 


इसी जारिय सहु कोइ, मरइरा पूरिष घनु सच्यो । 

दान पुण्य उपगार दित बनु कि वैन खचौ। 

दान पुजे वह रासो असो पौष पाचे जगि जारे । 

जिसउ कपराु इक दानु तिसउ ग्रुण कसु बखाण्यी । 

कवि कहूँ ठकुरसी घेल्ह तर, मै परमत्थु विचार्‌यौ । 

चरशियो त्याह उपज्यौ जनमु ज्या पाच्यो तिह हारियो ॥३४५॥॥ 
प्रस्तुत पाण्डुलिपि मे ३५ छुन्द हैं । 
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६. पाश्वेनाथ शकुन सत्तावीसी 


कवि की सवंतोल्लेख यह प्रथम कृति है जिसकी रचना संवत १५७८ माघ 
घुक्‍्ला २ के शुभ दिन चम्पावती में हुई थी ४ उस समय देहली पर बादशाह 
इब्राहीम लोदी का शासन था तथा चम्पावती महाराजा रामचन्द्र के श्रधीन थी । 
सत्तावीसी एक स्तवनात्मक कृति है जिसमे चाकसू (चम्पावती) के पार्श्वत्राथ के 
सन्दिर में विराजमान पार्श्वबाथ की ही स्तुति की गयी हैं। इसमे २७ पद्च हैं । 
रचना साधारण होते हुए भी सुन्दर एवं प्रवाह युक्त है भौर सोलहवी शती के 
प्रन्तिम चरण में हिन्दी भाषा के विकास को बतलाने वाली है। सत्तावीसी स्तवन 
परक कृति होने परं॑ भी इतिहास के पुट को लिये हुए है। प्रस्तुत कृति मे इब्नाहीम 
लोदी के रणथम्भोर प्राक्रमरा का उल्लेख है तथा यह कहा गया है कि बादशाह ने 
प्रपने प्रवल सैन्य के साथ रणथम्भोर किले पर जब श्राक्रमण॒ कर दिया तो उसकी सेना 
श्रास पास के क्षेत्र मे भी उपद्रवः मचाने लगी और वह चम्पावती तक झा पहुँची । 
लोग गावो को छोडकर भागने लगे 


चम्पावती के निवासी भी भय से कापने लगे तथा मना करने भी चारो श्रोर 
भागने लगे । लेकिन कुछ लोग तगर में ही रह गये श्रौर भगवान पाश्व॑ंनाथ की 
स्तुति करने लगे । ऐसे नागरिकों मे पं० मल्लिदास, कविवर ठक्कुरसी आ्रादि प्रमुख 
थे ।5 सभी नागरिक पाश्वेनाथ की स्तुति, पुजा-पाठ करने लगे तथा विपत्ति से बचाने 
के लिए प्रार्थना करने लगे | भगवान पाश्व॑ंनाथ की कृपा से शीघ्र ही भयकर विपत्ति 
टल गयी । लोगो को भ्रभय मिला । नगर में शान्ति हो गयी । चारो ओर पाश्वेनाथ 


१ घेल्ह नंदणु ठकुरसी नामु, जिएा पाय पकय भसलु | 

तेण पास थुय किय सचो जबि, पदरासय अद्ठतरइ | 

माह मासि सिय पखू पुर जवि, पठहि ग्रुणहि जे नारि नर । 
२ जवहि लिद्धउ राणि सग्रासि, रणथभुवि दुग्ग गढ़ । 

जब इब्राहिमु साहि कीथिउ, वलु वोली मो कलिउ । 

वोलु कोलु सबु तेश लोपिडउ, जिव लग उज्भलि हाइसिउ । 

सेछ मुदु भय वज्जि, वियु चपावती देस सहि गया दहइ दिसि भज्जि । 
३ तेण तुहु सिउ कहहि जगनाथ, निसुरिण सिद्धि सुदरि रण । 

इहि निमित्त कड किसड कारणु, भुत भविषित जाख तुहु। 

तुह समयु जग्ि तरण तारणु, उच्चावंता उचवहु । 

जाइ भव देखइ गांद, जइनि देखहि पास प्रभु होइ रहहु थिरुद्ठाइ ॥२३॥ 
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की जय वोली जाने लगी । जो लोग नगर छोडकर चले गये थे वे श्रधिक दु'खी हुए 
श्रीर जो नगर में ही रहे वे शान्तिपूर्वक रहे । 


एम जपिय करिवि थुय पूज, मल्लिदास पडिय पमुह । 

सइ हथा सामी उचायठ, तुच्छ मृरतिउ चति तिलु । 

हवो जाणि सुरगिरि सवायउ, इरखि विधि परतिउ वारतिहु-। 

पूरि विहरी भराति जयवतउ जग पास तुहु, जेव करी सुख संगति ॥ २४॥ 
तासु पर ते जिके णर भव्वनी भग्गा दिढ़ रह्मा | 

हुवा सुखी ते घरा वास, जे भगा भत्ति करि। 

दूख पाया श्ररू रडया सासे, श्रवरढ परत्या वह इसा । 


प्रभु पूरिवा समथु, श्रजउन जिसु पतिसाइ मनु, मो तरु निगुण निरशथु ॥२५।॥। 

पाश्वंनाथ 'सकुन सत्तावीसी” प० मल्लिदास के आग्रह से रची गयी थी ॥? 

मल्लिदास ने ठक्कुरसी से पाश्वताथ के मन्दिर मे ही इस प्रकार के स्तवन लिखने 

की प्रार्थवा की थी। कवि ने अपनी सर्वप्रथम अल्पज्ञता प्रकट की क्योञ्लि कहा 

भगवान पाश्वेनाथ के भ्रतन्त ग्रुण श्रौर कहा कवि का अ्रल्वज्ञान | फिर भी कवि 

अपने मित्र के आग्रह को नहीं टाल क्षके और उन्होने सत्तावीसी की रचना कर 
डाली । और अन्त में भी मल्लिदास से सत्तावीसी पढने के लिए श्राग्रह किया है । 


प्रस्तुत सत्तावीसी की पाण्डुलिपि दि० जैत मन्दिर प० लूणकरण जी पाड्या 
के शास्त्र भण्डार के एक ग्रुठके मे सग्रहीत है । लेकिन ग्रुटके मे एक पत्र कम होने 
मे ५ से १४ वें पदच्चय तक नही है । सत्तावीसी की एक प्रति श्जजमेर के भट्टारकीय 
शास्त्र भण्डार में भी सम्रहीत है । 
७ जैन चंउबवीसी 


जैन चठवीसी का उल्लेख प० परमानन्द जी शास्त्री ने अपने लेख में किया 
है। यह स्तुति परक छृति है जिसमे २४ तीर्थकरों का स्तवन है । राजस्थान के 
शास्त्र भण्डारो में जेन चउवीसी की कोई पाण्डुलिवि नही सिलती । 


१ एक दिवसह पास छल्िण गेह मल्लिदास पंडिय कहय । 
ठकुरसीह सुरिति कवि गुराग्गल गाहा गीय कवित कह ! 
तइ कियसय निसुणी समम्गल । 
इच क्रीपास जिखद ग्रुर्ध करहि न कितु हु भव्य । 
जहि कीया थे पाविए मन वछित सुख सब्ब ४२४ 
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८ सेघमाला कहा 


मेघमाला कहा की एक मात्र पाण्डुलिपि भ्रट्टारकीय शास्त्र भण्डार श्रजमेर 
के एक गरुटके में सम्रहीत है । इसकी उपलब्धि का श्रेय प० परमानन्द जी शास्त्री 
देहली को है । 


मेघमाला ब्रत करने का उस समय चम्पावती में बहुत प्रचार था। ठक्‍्कुरसी 
ने अपने मित्र मेल्लिदास हाथुव साह नामक श्रेष्ठि के आग्रह एवं भ० प्रभाचन्द्र 
के उपदेश से इस कहा की अपश्वश में रचना की थी। उस समय चम्पावती नग्ररी 
खण्डेलवाल दि० जैन समाज का केन्द्र थी तथा शअजमेरा, पहाडिया, वाकलीवाल 
आदि गोतो के श्रावको का प्रमुख रूप से निवास था। सभी श्रावकों मे जैनाचार के 
प्रति श्रास्था थी । कवि ने उस समय के कितने ही श्रावकों के नाम गिनाये हैं जिनमे 
जीणा, तोल्हा, पारस, नेमिदास, नाथूसि, घुल्लण शआ्रादि के नाम उल्लेखनीय है । 
कवि तोषा पडित का और नाम गिताया है । 


मेघमाला ब्रत भाद्रपद मास की प्रथम प्रतिपदा से प्रारम्भ होता है । इस 
दिन उपवास एवं दिन भर पूजन करनी चाहिए। यह ब्रत पाच वर्ष तक किया 
जाता है। इसके पश्चात्‌ ब्रत का उद्यापन करना चाहिए । यदि उद्यापन न कर सके 
तो इतने ही वर्ष त्रत का और पालन करना चाहिए । 


मेघमाला कहा की समाप्ति सावन शुक्ला ६ मगलवार सवत १४८० के शुभ 


दिन हुई थी । पूरी कहा मे ११५ कडवक तथा २११ पद्य है। रचना अपभ्रश 
भाषा में निबद्ध है | 


मसेघमाला कहा का श्रादि एवं अन्त भाग निम्न प्रकार है--- 
आदि भाग--- 


खुय चरिम जिरशिंदु वि दय कदुं विसुव सिद्धत्थ वि सिद्धयरों । 
कह कहमि रसाला वयघणमाला णर खिसुरणहु करिकण्णथिरो |। 
वि्णेक ढु ढाहुड देस मज्कि, णयरी चपावइ अ्ररिश्र सत्यि । 
तहि श्रत्यथि पास जिणवरणिकेड, जो भव कण्णिहि तारणहसेउ । 
तसु मज्कि पहाससि वर मुणखोसु, सह सठिउ रा गोयमु मुणीसु । 
त्तहु पुरठ णिविट्टिय लोय भव्व, णिसुणात धम्मु मणि गलिय-गव्व । 
तह नल्लिदास वरिय तणु रुहेणा सेवइ सुंवृत्त विणय सहेण । 
भो घेल्हणाद ! सुरिणि ठकुरसीह, कइ कुलह मज्मकि तुह लहणु लीह । 
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अन्तिम 
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तहु मेहमालवय कह पयासि, इण कियइ केण फलु लद्घ, प्रासि । 

इह्ट कह किय चिरु किण सहसकित्त, तुहु करि पद्धडिया वध मित्त । 

ता विहसि बि जंपदई घेल्हरादु, जो धम्म कहा कहणि अमंदु । 

भो मित्त ! पदहमि बुज्मिउ हियत्यु, कह कहमि केम बुज्मठ णा भत्यु । 
वायरणु न मइ गुरियठः ग्रुणालु, कोवहम दीठठ रसु रसालु । 

जो हरइ जड तण तणउ दोसु, सो सवरण्ि सुखियिउ तिय सकोसु । 

कह कहाणि वुहयण हमहि मज्कू, किहकरि रजावमि चित्त तुज्क ॥॥ 


साग--- 


सुअ्रभयडी चिरू लेवि सुत्तत, करी कहा एह महा पवित्तय । 
उरग्गल जपय मत्त जपिया, खमेउ त देवी भारही मया ॥ 

ता माल्हा कुल-कमलु दिवायरु, अजमेराहु व्सि मय सायरु 
विणयं सज्जण जणामण रंजणु, दारणि दृहियणह उल-म जरणु ॥! 
रूवें मयरद्ध य सम सरिसु वि, परयण पुरह मज्मि मह पुरि सु वि। 
जिण ग्रुण सिग्गथह पयमत्तवि तोसरा पडिय कवियण चित्त वि। 
वुच्छिय वयण सयल परिपालणु, वधव तिय सहयर सुयलालणु । 
एलीतिय भण रुहइल सोहरणु, मल्लिदास यातहु मणु मोहरा । 
तिरि सेवइ सुन्दरि यह कह सुण्णि, सरिसु वउलीमउ सू दिढ्ु मणि । 
पुणु तोल्हा तरणोरा परमत्थें, कह सुश्णि वउली योप्तिर हत्थें ? 
पुणावि पहाडियाह वरवंसवि, लद्धीसयल खायरि झुप्संसवि । 
जीएा नंदरोण जिणमत्तें, ताल्‍्हू वडली यो विहसंतें । 

पुणु पारस तरणोंरा दुहुचीरें, गहिउ सुचबउ जइ तइ्दजस घीरें । 

पुगु वाकुलीयवाल सुविसालुबि, वालू वउली यो घरणामालुवि । 

पुणु कह मृश्िवि ठकुरसी रांदरि, खोमिदास भाव भाईय मरि 
पुणु णाथूसी वर्गरि मुल्लणि, लीयउ वउ जीउ रिग्र भय डुल्लरि 
पुरा कह सुणिवि मणोहर गारिहि, प्रवरहि भव्वर८ यर णर-णारहि 
मेघमालावउड चगउ महियउ, इंछिउ फलु लहि सहि कवि करियउ । 
चपावतीव र॒यरि णिवसते, रामचन्दपहु रज्जु करते । 

हाथुवसाहु महत्ति महत्ते, पहाचन्द गुरु उबएसंते । 

परादह सइजि असीवे श्रग्गल सावण मासि जट सिय मगल । 

पयउ पहाडिए वससिरोमणि[, घेल्हा गरु तसु तिय वर धर मिणि। 
तह तएाई कवि ठाकुरि सु दरि, यह कहि किय सभव जिन मविरि । 
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घत्ता--जो पढइ पढावइ शियमरि भावइ लेहाइ विसइ करि लिहिये । 
तसु वय की यह फलु होइ विणिम्मलु राम सुगरिय गोयसु कहिये । 
वस्तुबध-जेण सु दरि विश॒वइ वयणेण कराविय एह कह । 
मेहमालवय विहि रवण्णिमस पुणु पुथि यह लिहाबि करि । 
- पयद कज्जि पडियह दिण्णिय मल्लाणदु सु महियलह सेवउ सेवउ गुणह गहीरु । 
नदउ तव लग्रु जउलइ, वहद् गगनदि त्तीर ॥११५॥ 


€& शील गीत 


यह एक छोटा-सा गीत है जिसमे ब्रह्मचयें की महिमा बतलायी गयी है । 
प्रारम्भ मे कुछ उदाहरण दिये गये है जिनमे विश्वामित्र एवं पाराशर ऋषियों के 
नाम विशेष रूप से गिताये गये हैं जो ब्रह्मचयं के परिपालन मे खरे नही उतर सके । 
अन्त में इन्द्रियो पर विजय पाने पर जोर दिया गया है। ग्रीत का दूसरा एवं श्रन्तिम 
पद्य निम्व प्रकार है--- 


सिघु वसद बन मज्मकि मस श्राहारि वली श्रति । 

वार एक वरस में करइ सिंघणी सरि सुरति। 

पेषि परे वो पापु जासु मन मुइइई ने श्रासुर । 

खाइ खड पाषाण कामू सेवद निसि वासर । 
भोयरि[ बसेवु नहु ठकूरसी इहु विकार सब मन तणीो । 
सील रह॒हि ते स्थधघ नर नहि यत्ति पारापति गिणो ॥२॥ 


१० पाश्वेनाथ स्तवन 


प्रस्तुत स्तवन पं० मल्लिदास के श्राग्रह पर निबद्ध किया गया था। इससे 
चंपावती (चाकसू) के पाश्वनाथ प्रभु की स्तुति की गयी है। पुरा स्तवन १४ पद्यो 


में पूर्ण होता है! स्तवन प्रभावक ऐव सुरुचिपूर्ण है। इसका अश्रन्तिम छुन्द निम्त 
प्रकार है-- 


पास तर सुपसाइड, पाइ पंरणमति श्राइ श्ररि । 
पास तर सुपसाइ थाई, चक्‍कवइ रिद्धि घरि। 
पास तर सुपसाइ सर्ग सिव सुख लहिजे । 
पास तासु पणमति अगि झालस कुन किजे । 
ठकुरसी कहै मलिदास सुरित हमि इहु पायो भेदु इव | 
जगि ज ज॑ संदरु सपजे, त त पास पसाउ सव 0 रा। 
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कविवर ठवकुरसी की जिन ६ कृतियो की प्रथम बार उपलब्धि हुई है उनमें 
“सप्त व्यसन पट्पद प्रमुख कृति है। जिस प्रकार कवि ने पड्चेन्द्रिय वेलि में 
पाच इन्द्रियो की प्रवलता, तथा उनके दमन पर जोर दिया गया है उसी प्रकार 
सप्त व्यसनों मे पडकर यह मानव किस प्रकार श्रपना अश्रहित स्वय ही कर बैठता है | 
व्यसन सात प्रकार के हैँ--जुवा खेलना, माँस खाना, मदिरा पीना, वेश्यागमन करना, 
शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री मेवन करना । ये सातो ही व्यसन हेय 
है, त्याज्य हैं तथा भानव जीवन का विनाश करने वाले हैं । 


पाश्वं वन्दना के साथ पट॒पद को प्रारम्भ किया है । कवि ने कहा है कि 
पारषव प्रमु के गुणों का तो स्वय इन्द्र मी वर्णन करने मे जब समर्थ नहीं हैं तो वह 


अल्प बुद्धि उनके गरुणो का कैसे वर्णन कर सकता है ॥ कवि ने बड़ी ओजपूर्णों भाषा 
में अपनी लघुता प्रकट की है--- 


पुहमि पट्टि मसि मेर होहि भायण खर सागर । 

प्रधस अनोपम लेखि साख सुरतर गुण श्रागर । 

आपु इदु करि लिहै, कहै फणिराउ सहसमुख । 

लिहइ देवि सरसत्ति लिहत पुरणु रहइ नही चुप । 

लेखरि मसि मही न उव्वरइ, थक्‍कइ सरसइ इद पूरिस । 
आयो नवोडु कहि ठकुरसी तवइ जिणोसर पास गुर्खि [१॥। 


जुआ खेलना प्रथम व्यसन है । जुआ खेलने मे किडिचत्‌ भी लाभ नही है। 
ससार जानता है कि पाचो पाण्डवो एव नल राजा को जुओा खेलने के क्या फल 
भुगतने पडे थे । उन्हे राज्य सम्पदा छोडने के साथ-साथ युद्ध का भी सामना करवा 
पडा था। ध्र,त्त क्रीडा करने से अनेक दुःख सहन करने पडते हैं । इसलिए जो मनुष्य 
त्रूत क्रीडा के अवगुण जानते हुए भी इसे खेलता है वह तो बिना सीग के पशु है । 


जूब जुवाल्धों घणी लाभु गुण किवइई न दीसइ ॥ 
मतिहीणा मानइ पेलि मत्ति चित्ति जगीसइ। 
जग जाणइ दुखु सह्याँ पच पंडव नरवइ नलि | 
राज रिघधि परहरी रण्णु सेविउ जूबा फलि। 
इह विसन सग्रि कहिं ठकुरसी, कवरु न कवरा विगुत्त्‌ वसु । 
इंव जाणि जके जूबवा रमे ते नर गिणिवि ण सीगु पसु ॥१!॥ 
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दूसरा व्यसन है मांस खाना । जीम के स्वाद के लिए जीलो की हत्या 
करना एवं करवाना दोनो ही महा पाप के कारण हैं । मास मे अनन्तानन्‍्त जीवो की 
प्रतिक्षण उत्पत्ति होती रहती है इसलिए मास खाना सर्वथा वर्जवीय है । 


मद्य पान तीसरा व्यसन है । मद्य पान से मनुष्य के ग्रुण स्वत ही समप्प्त 
हो जाते हैं। शराव के नशे मे वह अपनी मा को भी स्त्री समझ लेता है। मच्य 
पान से वह दु.खो को भी सुख मान बैठता है। यादवों की द्वारिका मद्य पान से ही 
जल गयी थी । यह व्यसन कलह का मूल है तथा छत्र और घन दोनो को ही हा ने 
पहुंचाने वाला है एव बुद्धि का विनाशक है। वतंमान मे मद्य पान के विरुद्ध जिस 
वातावरण की कल्पना की जा रही है, जन धर्म प्रारम्भ से ही मद्य पान का विरोधी 
रहा है । 


मज्ज पिये गुण गलहि जीव जोगे ज्वाख्यों भरिग । 
मज्जु पिये सम सरिस माइ महिला मण्णहि मणि। 
मज्जु पिये वहु दुखु सुखु सुणहा मैथुन इव। 
मज्ज पिये जा जादव नरिंद सकु टब विगय खिव । 
घरण घम्म हाशि तर यह गमणु कलह मूल श्रवजस उत्तपति । 
हारति जनमु हेंलइ मुगध मज्ज पिये जे विकलमति ॥।३।। 


वेश्या गमन चतुर्थे व्यसन है जो प्रत्येक मानव के लिए वर्जनीय है। यह 
व्यसन घन, सपत्ति, प्रतिष्ठा एवं स्वास्थ्य सबको नष्ठ करने वाला है । सेठ चारुदत्त 
की बर्बादी वेश्यागमन के कारण ही हुई थी । कालिदास जैसे महाकवि को वेश्या- 


गमन के कारण मृत्यु का शिकार होना पडा था। इसलिए वेश्यागमन पृणंत 
वर्जनीय है । 


इसी तरह शिकार खेलना, चोरी करना एवं पर-स्त्री गसन करना वर्जनीय 
है तथा इन तीनो को व्यसनों मे गिनाया है। ये तीनो ही व्यसन मनुष्य के विनाश 
के कारण हैं । शिकार खेलना महा पाप है। जिस कार्य मे इूसरे की जान जाती हो 
वह कितना बडा पाप है इसे सभी जानते है । किसी के मनोविनोद के लिए अथवा 
जीभ की लालसा को शान्‍्त करने के लिए दूसरे जीव का घात करना कितना 
निन्‍्दनीय है ? इन तीनो ही व्यसनों से कुल की कीति नष्ट हो जाती है श्रौर केवल 
प्रपयश ही हाथ लगता है ॥ रावण जैसे महाबली को सीता को चुराकर ले जाने के 
कारण कितना ग्रपयश हाथ लगा जिसकी कोई समानता नही है । इसलिए ये तीनो 
व्यसन ही निन्‍दनीय है वर्जेनीय है एवं अनेकों कष्टो का कारण है । 
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कवि ने अन्तिम पद्य मे सभी सातो व्यसनो को त्याग करने का उपदेश देते 
हुए उनके श्रवगुणों को उदाहरण देकर वतलाया है । 


जूब विसनि वत वासि भमिय पडव नरवइ नलु। 

मसि गयो वगराउ सुरा खोयो जादम कुलु । 

वेसा वणियर चारिदत्तू पारधि सव उन्तिठ । 

चोरी गउ सिउ्भूति विपु परती लंकाहिउ । 

इक्के विसनि कहि ठकुरसी, तरइ नीचु नरु दुह सहइ ॥ 

जह अगि अ्रधिक अ्रच्छुहि विसन, ताह तणी गति को कहुइ ॥८।। 


रचना की एकमात्र पाण्डुलिपि शास्त्र भण्डार दि० जैन मन्दि पाडे लूणकरण 
जी, जयपुर के ग्रुटके मे संग्रहीत है । 


१२, व्यसन प्रबन्ध 


कवि की यह दूसरी कृति है जिसमे सात व्यसनों की चर्चा की गयी है। 
उनके श्रवगुन बताये गये हैं श्र उन्हे छोडने का श्राग्रह किया गया है। प्रस्तुत 
प्रवन्ध मुन्ति धर्मचन्द्र के उपदेश से लिखी गयी थी | मुनि धर्मचन्द्र भट्टारक प्रभाचनद्र 
के शिष्य थे शोर बाद में मडलाचार्य बन गये थे । इन्होने राजस्थान मे प्रतिष्ठा 
महोत्सवो के श्रायोजन मे विशेष रुचि ली थी । 


मणि धर्मचन्द उपदेसु लह्यो, कवि ठकुरि विस्न प्रवध कह्यो । 
पर हरई जको ए जारि गुण, सो लह॒इ सरव सुख वछित घण ।॥॥।८॥। 
सुरििि सीख सयाणी मूढ मन, तजि विस्न बुरा देहि दुख घणा ॥॥ 


प्रवन्ध मे केवल श्राठ पद्य हैं तथा उनमे सक्षिप्त रूप से एक-एक व्यसन के 
श्रवगुणो का वर्रान किया गया है । 


सप्त व्यसनों के सम्बन्ध मे दो-दो कृतिया मिवद्ध करने का अर्थ यह भी 
निकाला जा सकता है कि कवि के युग में समाज मे श्रथवा नगर में सात व्यसनों 


मे से कुछ व्यसनों का अधिक प्रचार हो | श्लौर उन्तको दूर करने के लिए कवि की 
पुन प्रवन्ध लिखने की आवश्यकता पडी हो । 


. _मद्य पान के सम्बन्ध मे कवि ने लिखा है कि मद्य पीने से श्राठ प्रकार के 
भ्रनर्थ होते है । शराब पीने के पश्चात्‌ वह माता एवं पत्नी का भेद भूल जाता है । 


मद्य पान से पता नही कौन-सा सुख मिलता हैं । मद्य पान से ही सारा यादव वश 
समाप्त हुआ था । 


कविवर ठक्कुरसी ु २६१ 


जहि पीये ग्राठ प्नर्थ करे, जननी महिला न विचार फुरे । 
तहि मज्न पिये भणु कवणु सुखी, जहि जादम वसह दिण्णु दुखी ॥३॥। 


१३ पाएवेनाथ जयमाला 


यह जयमाला भी स्तवन के रूप में है। चम्पावती में पाश्वंनाथ स्वामी का 
मन्दिर था और उसमे जो पाश्व॑नाथ की प्रतिमा है उसी क्रे स्तवन मे प्रस्तुत जयमाला 
लिखी गयी है । जयमाला में ग्यारह पद्य हैंँ। श्रन्तिम पद्य में कवि ने श्रपतरा भौर 
अपने पिता का नामोल्लेख किया है । जयमाला का अन्तिम पद्म निम्त प्रकार है-- 


इहू वर जइमाला, पास जिख गुण विसाला । 
पढहि जिखणखर खारी, तिण्णि सभा विचारी। 
कहुद करि अनदो, ठक्कुरसी घेल्ह नन्‍दों । 
लहहिति सुख सार, वछिय बहु पयार ॥॥ 


१४ ऋषभदेव स्तवन 


यह भी लघु स्तवन है जिसमे प्रथम तीर्थकर ऋपभदेव की स्तुति की गयी 
है | स्तवन मे केवल दो भ्रन्तरें हैं । दूसरा श्रच्तरा निम्न प्रकार है--- 


इश्वाक वस श्री रिसह जिणु, नाभि तण्‌ भम भव हरणु । 
सव प्रहल श्रवरु कहि ठकुरसी, तुहु समथ तारण तरखणु | 


१५ कवित्त 


कविवर ठक्क्रुरसी ने सभी प्रकार के काव्य लिखे है और वे सभी विषयो से 
प्रोतप्रोत है । प्रस्तुत कवित्त भी विविध विपय परक हैं प्लरौर सम्भवत कवि के 
अन्तिम जीवन की रचना है । कवित्त का अ्रन्तिम पद्च निम्न प्रकार हैं--- 


जइरु वहिरइ सुण्यो नहु गीतु, जइ न दीठ सप्ति अधलइ ॥ 

जद न तरुशिा रसु सद्दि जाण्यो, जइ न भवरु चपइ रम्यो । 

जइ न घणकु कर हीणि ताण्यौ, जइ किरिए नि ग्ुणिनि लखणी । 

कथ्वि न कोयो मण्णु, कहि ठाकुर तउ गरुणी ग्रुण नाठ जासी सुणु ॥६।॥। 


इस प्रकार श्रभी तक ठक्कुरसी की १४ कृतियों की खोज की जा सकी है 
लेकिन नागौर, अजमेर, एवं श्रन्य स्थानों के ग्रुटको की विस्तृत छानबीन एवं खोज 
होने पर कवि की श्रीर भी रचनाओं की उपलब्धि की सम्भावना है। ठक्कुरसी 
प्रकृति प्रदत्त प्रतिभा सम्पन्न कवि थे इसलिए सम्भव है कोई महाकाव्य भी 
हाथ लग जावे | 


२६२ कविवर बृचराज एवं उनके समकालीन कवि 


कविवर ठक्कुरसी १६ वी शताब्दि के ढू ढाड प्रदेश के प्रमुख कवि थे । 
उनकी रचनाओ के अध्ययन से ज्ञात होगा कि कवि ने या तो भक्ति परक रचनाये 
लिखी हैं या फिर समाज मे से ब्ुराइयो को मिटाने के लिए काव्य लिखे हैं | कवि 
का कृपण छुन्द उन लोगो पर करारी चोट है जो केवल सम्पत्ति का सचय करना ही 
जानते हैं । उसका उपयोग करना अ्रथवा त्याग करना नही जानते । कृपण छन्द जैसी 
रचना सारे हिन्दी साहित्य मे बहुत कम मिलती हैं । इसी तरह पजड्चेन्द्रिय वेलि 
एवं “सप्त व्यसन पट्पद' भी शिक्षाश्रद रचनाये है जिनको पढने के पश्चात्‌ कोई भी 
पाठक आत्म चिन्तन करने की ओर बढता है। ठक्कुरसी का समय मुसलिम शासकों 
की धर्मान्धता का समय था लेकिन कवि ने समाज का श्रपनी रचनाश्रों के माध्यम 
से जिस प्रकार पथ प्रदर्शन किया वह सर्वथा प्रशसनीय है | 


ठकक्‍्कुरसी की रचनाये भाव, भाषा एवं शैली तीनो ही हृ्टियों से उत्तम 
रचनाये हैं उन्हें हिन्दी साहित्य के इतिहास मे उचित स्थान मिलना चाहिये । 


[] _[] 


कविवर ठक्‍्कुरसी 


सीमंधर स्तवन 


श्री सीमधर जिन पय बदौ, भवि नेत्र चकोरभिनदो। 
पु डरीकणी पूर्व विदेही, अतिशयवत्त तहा प्रमु रे हो । 
रे है ज॒ परमातशय जुत प्रभु, समवसुति महिमडणो । 
तिहुलोक विजयी मोह रिपु, वलु काम दल सह मजणो । 
परमेठि परमारथ प्रकाशक, पाप नाश दिगवरो । 
भव जलधि पोतक पास मोचक, नमहु जिन सीमंघरो ॥॥१॥। 


त्तह युग्मघर जिनराज साकेता मडरा छाज । 

तिहुलोक जनाधिप वद्यो, मोहारि विजय शअ्रभिनद्यो । 
भ्रभिनदियाँ जगदेक स्वामी, मोक्ष गामी नीर जो । 
पचसे धनुष प्रमाण देहों, मान माय विहडणों । 
तत्वादि बेदी क्रोध भेदी, भव्य पूज्य परपरो । 

दिन नाथ कोटि प्रमाघि शोभी, जयउ जिन युग्मघरों ॥२॥। 


पछिम दिशि बाहु मुनीशों, विजयाधें पुरी शिरि सोसो । 
निमितामर नर फणि लोको, विनि वारि तज न भय शोको । 
जन शोक बारण सोख्य कारण, जनम मरण जरा हरो॥ 
परमारथ रत्तनत्नयः विराजित, सुध चेयण गुणघरो । 
चर अचर लोक श्रतीत नागत, वत्त मान सु गोचरो । 
उत्पादन भ्रौव्य यैक ग़्याता, जयहु बाहु जिनेस्वरों ॥३॥ 


॥ लीखत ठाकुरसी ॥। 


२६३ 


२६४ 


कविवर वृचराज एव उनके समकालीन कि 


हेमसिराजसमति देलि 


सरसय सामिशि पय जुयल, नमो जोड़ि कर दोड । 
नेमिकुमार राजमती जती कहू उ, सुणहु सब कोइ ॥१॥१ 


आद मास बसत रुति, जन मन भयौ अनदु 
सब्वइ वन कीला चल्या, मिलि द्वारिका नरिंद । 
मिलि द्वारिका नरिंदो, वसुधो बलिभद्ु गोविदों। 
समदविजै दर्मा दसारा, सिवदेस्थों नेमिकुवारा 
सतिभामा रूपिणि राही, जंववती सरिसउ माही । 
ले सोलह सह प्रगिवाणी, चारयौ चाली पटराणी । 


चाल्या दल वल रूप निघानो, पडदवरणा जुभानु सुभानी १ 
परघान परोहित मत्री, मिलि चल्या सयल भड खित्री / 
हय गय रय जाण जयाणा, मिलि चाल्या जादम राणा । 
मुखि कहै किता इक जोडे, मिलि चलिया छप्पण कोडे ॥ 
हल रज पसरी चौपासा, नहु सुर सूर अगासा । 
गवि सुण छोडि सहु देसो, वन मिसि मति मारे केसौ | 
सिरि छत्र चमर दुइ पासा, सोहड सिरि पडी पभ्चापा | 
बाजा वाजे वहु भते, वदियश विडद पभणाते । 
सन्ति आनदु श्रधिकु वहता, हरि विदु वनिहि सपत्ता ॥रश।। 


दोहडए 


गीत नाद रस पेषणा, परिमल सुख संजोस $ 
तरु छाया वललीभवरण, फिरि फिरि मुज्या भोग ॥8॥7 


जहिं जहि केलि करतु, वनिहीडी नेमिकुवारु 
तहि तिय वाही क्यामगहि, लागी फिरति लार ॥४॥६ 


लागी फिरहिति लारा, भरि जोवन रूप अपारा । 
कातीय जिखणु दीठो चाहैँ, तलि वषु खिस्पोरि न साहै। 
कवि रूप रवशारसि घाली, चखि एक आजि उठ चाली + 
कवि कहै कुबर मा जाहे, तुकू रूपु लिखों थिरु थाहे ! 


कविवर ठक्कुरसी २६५ 


किकि दिठि देखण कौ भाऊ, सिसु त्जि जे चलियु ब्लाऊ। 
कवि कहई सुतिय घर धणु, जसु परणद एह मदरण। 
इणि परितिय शपभ्रणेकक्‍्क पयारा, बहु करिहिति काम विकारा । 
जिणु तव इन दिठि दे बोलें, नाड मेरू पवन से डोले। 
भ्रव रेखणु नर नारे, रमि रमसाहिति बनह मभारे । 
वनि रमत हुवो श्रमु काया, जलि न्हारिय सरोवर भ्राया । 
जल माहि फेलि कीहइ' जैसी, कवि सकइ कवरणु कहि तैसी । 


दोहडा 


जल विनोद करि नीसरचा, मत हरी नरनारि । 
पहिरि वस्त्र श्रारभरण भ्रगि, भ्रावहि मगर मभारि ॥५॥ 


सिवदे रूपिरिस्थी कहां कहा रही मुह मोडि । 
तेसि कुवर कपहरणी, देने बहु निचोडि ॥६॥ 
देने बहु निचोडे, तिन उत्तरु दिया बहोडे ॥ 
जो सारगु घणकु वढावे, ले संपु पंचाइरण बावे । 
पड़ि नाग सेज जो सोवे, रूपिरि तसु वस्त्र निचोबे । 
सुणि सतिभामा कर जोडे, ले दोनो वस्तु निचोडे । 
तव सिवदे तणइ क्रुमारे, मनि निमष चड़यो श्रहकारे । 
वरजता सहि रखवाला, प्रभु पैठां आइघु साला | 
मति गिराई न क्‍यों रग्रि तो, चढि नाग सेज सिरि सूतौ। 
चरणाग्रुलि धणकु चडायो, नासिका सखु घरि वायी । 
सुर्णि सवदु सखु जण कंप्यौ, इहु कहा हुवब॒उ इम जंप्यो । 
सुरिण सख सबद हरि डोल्यो, बलिभद्र इस बोल्यो । 
श्रहो भाई विण ठौकाजो, जदि तदि यह लेसी राजो । 
को मोटो भत्र॒ उपाये, तपु ले घरि तजि वन जाये । 
तब कुडइ मनि ललियंगी, श्रायो उम्रसेरिंग घिय मगी ॥॥ 


दोहडा 
सुरनर जादव मिलि चल्या व्हाण नेमिकुमारि । 
पसु दीया ग्रुवाडा भरया, बध्या ससुर दुवारि ॥७॥ 


हरण रोक सूबर सुसा पुक्कारहि सुहु चाहि। 
नेम कुमर रथु राषि करि, वृकूयी सारथ वाहि ॥८॥ 


२६६ 


कविवर बूचराज एवं उनके समकालीन कवि 


रे सारथि ए आजे, पसु वंधि घरया किरि काजे । 
तिरि जप्यो क्ृष्न भ्रनाथी पसु जाति जके मनिभाया । 
पोषीवा भगति बराती, पसु वधि वासहु परभाती । 
तव नेमिकुमरु रथु छोडो, पसु मुकलाया वध तोडो । 
भयभीत जीव ले भागा, त्रिमुुवनु गुरु चीतरा लागा । 
इहु जीव विषद्द कउ घाल्यो, हउ' जिहि जहि जोणी घाल्‍लयी । 
तिहि तिहि तिय पासि बधायों »००००००००९००० ०००५ ०००७ ०००० ०००० 
इव सो तपु त्पउ' विचारे, ज्यों फिर न पडो ससारे । 
इम चीति रू चल्यो कुमारों, आयो राखण परिवारों । 
श्रहो कवर कवरिय तू वाद्यो, तपु लेवा जोग उमाह्यो। 
तपु तपिउ न वाले जाई, करि व्याहु करहि समभझाइ । 
जब प्रोढडउ होहि कुमारि, तव लीजह तपु भवतारि । 
हसि नेमि कुबरु तव बोल, मुझ जनम मरणु मन डोले। 
जइ श्रइ पहुचइ कालो, तव गिणइ ण बूढौ वालो । 
जहिं जहि जोणी हो जाया, तिहि तड कुटवु उपायो । 
इहु मोहु कवण परिकीज, तिणि काजि माइ तपु लीजे । 
माइ बापु दुबे समझावे, परियण जण सयल समावे । 
विलवतु साथु सव्‌ छोडे, गो नेहु निमष मै तोडे । 
श्राभरण ते वस्त्र उत्तारे, चढि लीयो तपु गरिरनारे ॥ 


दोहडा 
सुरिय बात राजमति कवरि परिहरियो सिंगारु । 
पिठ पिउ करती तिह चली, जहिं वनि नेम कुवारु ।8॥। 


साइ बाप बंघव सखी, समभावहि कहि भाउ | 
प्रवरु वरहि वरु भावतों, गयो नेमि ती जाउ ॥१०॥। 


गयउनु दे पिउ जाणी, उन कहहि सुबरु किरि आणी । 
जपइ रजमतीय अगणेरा, जिण विश वर बधव मेरा ।११॥ 


कइ वरउ नेमिवरु भारी, सखि के तपु लैंड कुमारी । 

चढि गैवरि को खरि वैसे, तजि सरगि नरग्रि को पैसे ।॥१२।॥। 
तजि तीणि भवन को राई, किम अरवरुनु बरी वरु माई । 

समकाइ राखि सव्‌ साथो, तिहां चलीय जिहा पिझ नाथो ॥१३॥। 


_ कविवर ठक्कुरसी 


तिय भाव अनेक दिखाया, तिणि तवइ न चित्त, डुलाया | 
भूली राजमती मनि विवे, नाउ घुणू लागे वज्ज थम ॥१४॥ 


विलखी पड्डचि हिये विवासे, तपु तपिउ तिहा पिउ पास । 
तपु तपिठ करी क्रिधि काया, रजमतीय भ्रमर फल पाया ॥१५॥॥ 


राखियो वाधि मन चोरों, तप तपिड नेमि अति घोसे । 
तजि मोह मानु मदु रासा, अति सहिया विषम परीसा ॥१६॥। 


तिहसंठ कम्में वलु धायो, श्ररू केवल णारु उपायो | 
मलघीत गई सब दूरे, हुठ समोसरणु रिधि पुरे ॥१७॥ 


फिरि देसु सबलु समझाया, नर तिरिय घरम पथ लाया । 
वृ कता हरिवल तोसो, श्रार्यौं द्वारिका हि विशासों ॥१5॥ 


जहि जहि मनिऊ भति शबनेरी, दू भता हरि तिहि केरी । 
अवसारि श्राइ गिरणारे, गये मुकतिहु दो भवपारे ॥१६।॥ 


जर जनमु मरणु करि दूरे, हुड सिद्ध ग्रुणह परि पूरे। 
कवि घेल्ह सुतन ठाकुरसी, किये नेमि ,सुजति मति सरसी । 
नर नारि जको नित गाव, जौ चिते सो फलु पावे ॥२०॥॥ 


!। इति श्री वेमि राजमति वेलि जति ठाकुरसी कृत समाप्त ॥ 


७, 
द्वारा 


दाहा--- 


| ६ 


५. 


मै 


कविवर दूचराज एवं उतके समकालीन कवि 


पड्चेन्द्रिय वेलि 


स्परशंन इन्द्रिय 





वह दुख सही गयंदो, ठसु होइ गई मरूति मंदो। 


खाडन सक्तपी ने भाले । 

भूखी, कवि ब्ोन कहत च दुखी । 
रखबाला वल्गद् दछाप्यौं; वेसासिरावब घबरि व्ाप्यी।त 
घेंव्यी रग्रि छंकलि घाले; घिझ कियउन सक्ऋडइ चाले । 
परसण अरे दुख पाया, तिति अंकुत्त घावां घायी। 





परसरा स्स क कीचक परदा सद्ठि डा प्विला तल खरया 
रसरा रख कांचकु पुरुरया, गहि सभाम खच्िला चल चुरुया ) 
परुस्ण रस राख नाई 5, मारियउ 234. लनिल कल दाम 5. 
रखरा रख दाव्णा चार, रघज लकतसुर दाम | 

परसुण रस संकर राच्यी 5 2. >> 
रंसण रस संकर राच्योँ, छिवय झागे चद क्‍यी 
हि >> 


इहि परसण रस जलेयूता, ते सुर चर छा वियुता ह8 


रसना इन्द्रिय 


क्लि करंती ऊनम जलि, गात्यों लोस दिखालि 
£।ल करते ऊझकलम जाल, गाल्या लाम दिखाद ॥ 
मनिय 


मृनिय संसारि सरि, काइयो घीवर्ों क्पलि गत 





हा व 


जी 


दोहा -- 


छेंद--- 


दोेहा-- 
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घर फोडे पाड़े बाठा, निति करें कपट घण घाटा। 

मुखि भूठ साच नहि बोले, घर छोडि दिसावर डोल | 

कुल ऊच नौच नहि लेख, मूरल जहि तहि मिलि भेखे । 

इह रसना रस की लीए, नर कुण कुण कर्म न कीए । 

रसना रस विष भ्रकारों, वसि होइ न प्रौगण गारी। 

जिहि इहुर त्रिपं वसि कीयौ, तिहि मुनिष जनम फल लीयौ ॥२॥ 


ध्राण इन्द्रिय 


कमल पइठीो भ्रमर दिनि, प्राण गधि रस रूढ । 
रैणि पड़ी सो सक्च्यो, नीसरि सक्‍या न मूढ़ ॥। 


अति प्राण गंधि रस रूढो, सो नीसरि सक्‍यो न मृूढो । 

मनि चित रयणिि सवायो, रस लेस्यो प्रजि श्रघायों । 

जब उगैलो रवि विमलो, सरवर विकसे लो कमलो ॥ 
नीसरिस्यी तव इह छोडे, रस लेस्थौ आाइ बहुडे । 
चितवर्त ही गज झायो, दिनकर उगवा न पायी । 

जलि पैसि सरवर पीयौ, नीसरत कमल खुडि लीयो । 

गहि सु डि पाव तलि चप्यौ, श्रलि मारुयी थर हर कप्यौ । 
इहु गध विषे छे भारी, मनि देखहु क्यों न विचारी ॥ 

इह गध विषे वसि हुवो, अलि श्रहलु श्रखूटी मूवी । 

श्रलि मरण करण दिठि दीजे, तठ गंध लोभ नहि कीजे ॥३॥। 


चक्षु इन्द्रिय 


नेहु श्रचरगलु तेल तसु बाही वचन सुरग । 
रूप जीति परतिय दिवँ, पडहिति पुरुष पतग ॥। 


पडहिति पुरुष पतगो, दुंख दीबे दइ इति अ्रगो। 
पडि डोइ तहा जीव पाले, दिटि पषंचिन मूरख राखे। 
दिठि देखि करे नर चोरी, दिठि देखित के पर गोरी । 
दिठि देखि करें नर पायो, दिठि दीहा बघद सतापो । 


२७० 


दोहा-- 


छंद-- 


दोहा--- 


छेंद-- 
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दिठि देखि भ्रहल्या इ दो, तनु घिकल गई मति मदो | 
दिढि देखि तिलोत्तम भूल्यौ, तप तपिउ विधाता डोल्यो । 
ए लोयण लव॒ट भूठा, वरज्या नहि होइ अपूठा । 
ज्यौ वरर्ज ज्यौं रस वाया, रगमु देखें आपरण भाया। 
लोयण॒ह दोस को नाहि, मन प्रेरे देखण जाही । 
जे नयण दुवे वसि राख, सो हरति परति सुख चाखे ॥॥४॥। 


कर्ण न्द्रिय 


वेग पवत्त मन सारिखों, सदा रहे भय भीतु । 
वधीक वाण मास्यो हिरण, कानि सुणतौ गीतु ।। 


सौ गीत सुणतौ काने, मृग खडौ रहा हैराने । 

घरा खेंचि वधीक सरि हरिएयो, रसि वीघो घाउ न गिरियौ । 
इह नाद सुणतो सांपो, विल छीडि नीसरयौ श्रापो । 

पापी घडियालि खिलायो, फिर फिर दिनि दुरख्य दिखायौ । 
कीदुरि नाद वर लागे, जोगी हुई भिष्या मागे। 
वाहुडहि न ते समझाया, फिर जाहि घणा घरि आया । 
इहु नादु तणी रस असो, जगि महा विषम विसु जैसो । 

इह नादि जिके मरि भिलिया, ते नर त्रियवेगिः तन सिलिया । 
इह नाद तर रगि रातौ, मृग गिण्यौ नही जीउ जातौ । 
मृग भाव उपाव विचारो, तौ सुणराउ नादु निवारे ॥५॥। 


अलि गजु मीनु पतग, मृग एके कहि दुख दीघ । 
जाइति भो भो दुख सहै, जिहि वसि पच न किद्ध ॥। 


जिह वसि पच न किरिया, खल इस्द्री अवगुण भरिया । 
तिहि जप तप सजम खोयो, सतु सुकृत सलिल समोयो । 


१ दतिय दगिनत 
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सब हरतु परतु सत हारे, जिहि इद्री पंच पसारे। 
जिहि इ द्री पच पसारया, तिहे मुनिष जनम जमि हार्‌॒या । 
नित पच वसे इक्क अगे, खिर और और ही रग्रे । 

चक्षु चाहे रूप जु दीठो, रसना मख भरते सु मीठौ। 

निति नहाले प्राण सुगधो, सपरसरा कोमल बंधो । 

निति श्रवरा गीत रस हेरे, मन पापी पंच प्रेरे । 

मन प्रेरुयी करें कलेशों, इंद्वियान दीज दोसो । 

कवि घेल्ह सुतनु गुरधामु, जम प्रगठ ठकुरसी नामु । 

करि वेलि सरस गुरु गाया, चित चतुर मनुष समुझाया । 
मन मूरिख सक उपाइ, तिहि तरणाइ चिति न सुहाई॥। 

नहि जपौ घणौ पसारो, इह एक वचन छे सारो। 

संवत पद्रहसरे पिच्यासे, तेरसि सुदि कातिग मासे । 

जिंहि मनु ई द्री वसि कीया, तिहि हरत परत जग जीया ॥।६॥॥ 


॥ इति पल्चेन्द्रिय वेलि समाप्त '।। 
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चिन्तामरिंग जयमाल 


परणाविवि जिए पासहु पूरण श्रासहु दूरभिय संसार मलु । 
चिन्तामरिंग जतहु मरिय सुमरन्तहु, सणहुजेम संजवइ फलु ॥१।/ कं 
महारत्त गु जा समादुण्णिणेत्त, सुणे सदुत्त कायु संकण्ण चित । 
हरो होइसो काणरणोे जंवुमत्त, भरतासु चितामणें जतु चित्त ॥२४ 
दि मूसलाया रदंतं पयड, मऊणिमरंतो किए उच्च सुड़े। 
न लग्गोइसो सिन्धुरो थूल गत्त, भरतासु चितामणो जंतु चित्त ॥३॥॥ 
विसे वासि अदुण्णि रीषी श्रसंतो, न मण्णेय सूली कियो मंत मंतो । 
ण लोग्गाइ चुन्यो फणी अप्पमित्त, भरंतासु चितामणो जतु चित्त ॥#ढ॥१ 
समोरे सहाए मिली घूम झाल, ण॒दापेखि भंग फुलिग विसाले + 
णढुक्‍केइ या भ्रग्गिए सीर सित्त , भरतासु चितामरों जंतु चित्त ॥५॥ 
ज तीसार चित्त भमंरोद्वरीय, नगल वल मण्डल सण्णिबायं। 
खा दूदु जरा दुठु खेखास फित्त, भरतासु शितामणे जतु चित्त ॥8॥ 
छुदेवा गद्दा डायणी भूमिपाल, दिनाइ विस कम्मण बम्ध बाल । 
कुसवरण कुसप्न न लग्ग तिणित्त, भरतासु चितामरों जतु चित्त ॥७॥॥ 
जरी सकले देह रक्खो विनाणें, णरासीसु विहुणत दिद्ठ कुद्ठाणे । 
गिऊ दूरि तद्दों णियताइ खेत, भरतासु चितामणो जतु चित्त ॥प्म॥ 
समुद्देर वद्द श्रवाहे अगम्मे, पड़यो को वितच्छी किए पुव्च कम्से 
तहा होइसो जाइगो पाइ जित, भरतासु चितामरों जतु चित्त ॥६।४ 
बरो वीढथा वेइ सूली दुह्ाला, गले घल्लिऊ सब्पु होइ फुल्ल माला । 
णलग्गति घाव रणो दिष्ण सत्त , भरतासु चितामरों जतु चित्त 8०॥१ 
तिया रूप सीलन्गला पृत्त भत्ता, सरोही कुण्डवी गुणी हुति मिन्ता । 
युणो हुति मेहे श्रमार सुवित्त, भरतासु चितामणो जतु चित्त ॥११॥ 
इय वर जयमाला गुणह विसाला चेल्ह सतनु ठाकुर कहए १ 
जो सुरू सिरिं! सिक्‍्खइ दिश्ि रिरि अ्रक्‍्खइ सो सुहुमण वछिठ लहए ॥१२॥३ 


॥ इत्ति चितामरिय जयमाल समाष्ता ॥$ 
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कपरण छुन्द 


क्रिपण एकु परसिद्धु नयर चिसवति विलक्षणु । 
कही करम संजोग तासु घरि नारि विचक्खण । 
देखि देखि दुहु की जोडि सवु णगु रहिउ तमासड । 
यहर पुरिष की याह दई किम देइम, भास | 
वा रहिउ रीति चाल भली यान पुज्ज ग्रुण सील सति। 
वा देन खाण खरच किव॑, दुव करहि दिनि कलहु न्ञति ॥8१!॥॥ 


गुरस्पो गोठि ले करे, देउ देहुरो न देखें। 

सागित भूलि न देई, गालि सुरित रहै श्लेख | 

सगी भतीजी भुवा वहिण भारिज्या न ज्यावइ । 

रहै रूसणो मार्डि श्रापु न्‍्योौती जिव झावे | 

पाहुणो सभो भ्रायो सुणो रहुइ छिपिउठ मुख म राखि करि ६ 
जिव जाइ तिवह परि नीसरे, वो धरस्तु सच्यो क्रिपए नर ॥२।॥। 


सुहु परयरु संथरे, सोव॑ तलि तिणा विछावे । 

सब धीषाटवि काहि मोलि धरि तंवे न ल्यावइ । 

ऊपरि जूडा छनि वर देश तथि जु वाघी । 

टूटि टूटि त्तिणि पड्ट वालि बाज जब झ्राघी । 

सहि ढही भीति सेरी पडी देखि देखि देइ गालि नर । 
भारिज वर मीती बडे, तब न छावे॑ क्ृपण घर ॥३॥। 


सगला पहिला उठी माधि ते देइक भाइई। 

पंक्ति लागो सिरि भार भाव दर फिरे दिनाई १ 

घरि भूखो परिवार बार तसु टग टय चाहै। 

जब आये पापीयो नाजु तब आयु विशाहै | 

लेइ सदा सोधि ओऔगस्यो जहि मरघा हुई त्रिपति | 

ईम रहइ राति कूचरू क्रिपणु सहु कौ जारी नह नृपति ॥४॥॥ 


भूठ कथन नित खाइ लेख लेखो नित्त कूठो । 
भठ सदा सह करे भूठ नहु होइ भ्रपूठो। 


र्छ४ड 
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भूठी वोले साखि भूठे झूंगडे लित्र उपावे॥ 

जहि तहि बात विसासि घृति धनु घर महि ल्यावे । 
लोभ को लियो चेते न चिति जो कहिजे सोइ खबे । 
धन काऊजि भूछ दोले कृषपणु सनुष जनस लाछो गये ५५४७४ 


कदेन खाइ तंबोलु सरसु भोजन नहीं भवखे । 

कदेन कापड नवा पहिरि काया सुख रकक्‍्खे। 

कदेव सिर में तेल मल मूरख नहावें । 

कदेत चन्दन चरचे अग अवीरू लगावे । 

पेषणो कदे देखें नहीं श्रवणु न सुहाइ गीत रसु । 
घर घरणी कहै इम कतस्यों दई काइ दीन्ही न पसु ॥६॥॥ 


सिरि बाघ चीथरी रहइ तलि किए न गौटो 
अंग उघाडी दुबे झगो पहरो गलि छोटो ॥ 
पडहि जूव सवार कदे कांपडा न धोवे ॥ 
हाथ पाग सैर को मेलु मलि मूलिन न खोवबे । 
पहरि वावा णीयर चरण तणी नीसत नहि उट़ूँ १ 
रलायो सघरि सवरि तहि नणी ग्रुण पडी कृपण घण हूबली ॥॥७॥। 


ज्यों देखे पहरत खत खरचंत शअ्वर नर । 
बंठा सभा मझारि जारणि हासति कुसम सर। 
देखि देख तहु भोगु कृपण तिय कहै विचारी । 
ज्याह त्णी एकत पुरि पूरी तेजारीमइ। 
पुष्व पाप कृत आपरी कतु कुमाण सभरि लक्षो। 
इकु कृपणु अरु करुपु कुवोलशो लाज मरो लक्खण रहद्यो ॥5।। 


ज्यो देखे देहुर त्याह की वर नारी । - 
तलि पहरुया पटकूला सव्व॒ सोवन सिगारी । 
एकि करावे पूज एकि ऊचा गुरा गावे । 
एक देहि तिय दाणु एक शुभ भावन भाव । 
तिह देखि भर होयो हरा कवरु पायु दीयो दई । 

जहि पाप किण॒हो पापीणी कृपणुकंत घरि घर हुई ॥६॥॥ 


के कुदेव पूया करू जिण चलण नवाद्या | 
क॑ में पेष्या कुगुर साथु गुरु साधति निद्यौ। 
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के मै बोलो भूठ अवर दिठ दया न पाली। 
के में भोजनु कियो यति ब्रत सधाए 
स्वामी .पुव्व, भायु श्रायो उदें, कंपणु कत परायो पडयौ । 


तो दिन पायु रिचण सुहै, भ्रणही मिसि पावे लड़चो १०॥ 


इणीइद रीतिरहि कृपरि घुति घर धणौं उपायो । 
ले सुरित पासे वार गाड़ि पुर वाहरि प्रायो | 
क्यो कलतरि आपिया ताह जे भेदे न श्रव्ख | 
प्यौरि करें भडसाल ज्योर नख मुनिषुन लखे। 
परिवार पृत चघव जणह नीय कुनहु पतियइ कसु । 
यो सूमि सदा घन एकठी करि करि राख्यो श्राप बसु ॥११॥ 


दुख मरती देहरै तासु तिय जाइईं सवारी । 

एकहि दिणि तिणिं सुन्यो सग्रु चाल्यो मिरनारी | 

रयणु समें करि जोडि कहिउ पिय' सरिसु हसंती । ' 

सुणहि स्वामि 'महु एक त्णी वीणतौ ॥ 

त्तर तारि सवै कोऊ भरचा लीया परोहण घर जु धरि | 

वदिस्यों जाइ श्री नेसि भ्ररु दडि सेरोतजसिरि ॥8१॥ 
| 


तूती करे पिय मतौ ,चडहि दुबे गिरनारीय । 

चदहु नेमि जिणदु जेरिग तिय तजिय कुसारीय । 

दीप धूप फल लेइ चरू श्रक्‍्खत केशर ।॥ 

कुछ गयंदी प्हाइ पाद पूजा परभमेसर । 

प्र चडह दुर्वें सेतजसिरि जनम जनम कौ नाइ मलु । 
उपजानजो पसु चर नरके लहि भ्रमर पदु परम फलु ।।१३॥ 


भारि वचन सुरि कृपरित सीसि सलवबटि घणपलली ध' 

कि तू हुई घण बावली कि घण थारी मत्रि चलल्‍ली। ' 

मैं घणु लद्ध, न पड़यौं भेर घसु लियो न चोरी। 

से घरा: राजु कम्ताइ श्रायु श्राणियौ ना जोरी ॥ 

दिति राति नीद तिस भूख सहि मैर उपायी दुखि घण । 
खरचि वा तणो बाहुडि वचनु घण म्‌ भागे मत सणौ ॥१४॥ 
कहै नारि सुणी कत चपल विज्जु लज्यौं लछी गयी । 

तहु नव निद्धि मूकि त्तसु गैलण लबछी। 


र्छद 
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अवर किता नर कहउ ज्याह सचीह त्याह हारयौ । 
इम जाणि कत श्रव सइण जिन सूकहि करि कठिणु मनु । 
ज्यौ ब नमितु तणइ धरिद इछघचो होइ झनंत घरणु ॥१५%॥ 


कहै कृपणु सुरित मृध भेदु जणु लहइ न श्राधी । 

घन विनु कोइ न सगौ परत परियण तिय बघव । 

धन विण्‌ पडितु मीधु षिधाषित मंडलि पीणौ 

घण विशृवि तिय हरिचंद राइ वेचा पुरि राख । 
३ 58000 /5क ४९ ॥श्द्षा 


नारि कहै सुण कंत जक दाता रहुवा घर । 

करण भोज विककम अजो जीवे ४००७ ७००० ७०७० »००० ०००७ | 

नर सूम सदा अपवित्त, सूसु सामुही अ्सीणो । 

समन ले कोड नाउ तालसिरि दे सब कोणो । 

दातारि कृपरिण यह श्रन्तरो लीज ज्यौ क्यो लेहि फलु । 

नातरि घन ग्रुण वजन जन भौन भरि अंजलि करि देहि जलु ॥१७॥। 


कहइ कृपणु करि रोसु काइ घण धीर ठावि खचहि । 

मृ भ्रर जाता रहै हठु आपणी न छंडे। 

करहि पराई होड जाहु घरि लछि अलेखे । 

भूठि भेदु ना लह॒हि श्राप घर दिसे न देखे । 

नित उठि बात जपिहि सयाणी ज्याह चले मभु कंपरी । 
ते गलौ हाथ जिह खरचि जे लछि पाई आपणी ॥१८५॥। 


कहै नारि सुरि[ि कंत घनि सो जणती जायौ | 

जहि नर करि शअ्रपण वित्त, विलुसियो उपायो। 

होड न कीज्य पापु पुण्य की होड करन्ता । 

होइसु जसु ससारि परत्ि सचलो भरन्ता । 

घरि हुई लछि पुणि पहिल के घीहण खर्चे श्रापणों । 

ते नर अचेत चेत्या नही दसिया सप सापिणी ॥॥१९।॥ 


तवहिं कृपणु करि रोस रुसि घर वाहिरि चलीयो। 
ताम एकु सामहो मतु घरि चेलौ मिलियौँ ॥ 
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कृपण कहै रे कृपणु आजि तू दूयणा दिद्ठो । 
कितु रावलि गह्मयो केम घर चोर पहट्ठो । 
झ्राइयउ कि को घरि पाहुणो कीयो नर भोजन सरसि | 
किणि काजि मीतरे भ्राजि तुव मुख विलीणु दीठो विरसि |॥२०॥ 


कृपणु कहै रे मत मुझ घरि नारि सतावे। 

जाति चालि धर खरचि कहे सो मोहिण भाव । 

तिह कारणि दुव्वलौ रयण दिण भूखण लग्गइ । 

मतु मरण शआराइयो पग्रह्म भ्रस्यो तू श्रागे । 

ता कृपण कहै रे कृपषण सुणि मीत मरण न माहि दुखु । 
पीहरि पठाइ दे पापणी ज्यौं को दिख तू होइ सुखु ॥२१॥ 


क्ृपण वचन सुणि कृपण हरिषु हीयो भ्रति कीयो । 
पुरिष ले एकु सखि लेखु भुठो लिखि दीयो। 
तिय आगे वाचौ छे तुक जो जेठो भाइ । 
वुहि घरि जायो पूथ तु घरि घण कोकी आइ।, 
तुटिसी प्रीति जे ना चलि सिसू नैवो सुण वापडी । 
जाणती पिउ परपच घण चली नवि जासापहि ॥२२॥। 


तिते सगु सामह्यों साथि लीयौँ भड भारी । 

हय गय रह पालिका चडिवि चल्‍ली नरनारी । 

जंत जत गिरनेर पह राजलु वर वद्यो । 

साइ पजुण चडेवि पुव्व कृत पाप निकद्यौ | 

भ्ररु दिट्ठु जीइ सेतासिरु गनह रख्यो कवरण वरु । 

मनुष जनम कौ फल लीयौ फिरि फिरि वद्या जिव भवरण ॥|२३॥। 


ठाह ठाई ज्यौणार कीय व्यापार महोच्छा | 

ठाइ ठाइ सगर पूज दिठ चित्त किया खवेच्छा । 

ठाइ ठाइ मगिणाहं दाणू सुजसु उपायों । 

बाजत ढोल निशाग॥। सग॒कूसलह घरिं आायो । 

इक्रु पुण्य उपायो पूरिस्यो ल्याया लोग असख घनु । 

या वात सुरा ज्यौ क्रिपणु त्यौ ते तसु पछिताइ मनु ॥२४॥ 


८ 
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कहे कृपणु नित उठि जदरहां चालों हतो । 

पडिणतो जिउणार श्रा दुख रचतो न॑ टौली 

इसि परिलयां तो अछि रहिठ सयली मति घोली ! 

उठि भरी हीयौ हो सिरु पीट ले दुवे कर । 

अति पणुसा कृपणु नैऊसूनी सूल सफोदर सासु जद ॥र२५॥॥ 


तव मरतो जाणि करि सयल परियरा मिलि आयी । 

बघ न पृत्त कलत्त मात कहि कहि समझावहि। 

ज्यों आर्गे हुई सुखी खरचि ले सुकृत सबली । 

ते बल्हौ चरो बताव षाइजों जीवे पाला ॥ 

कुल कहि रह्मया सवे वोलतही कृपण कोपु लगाउ करण । 
धर सारि श्राइ श्रवरी कहें भाति कत दूकउ मरणु (॥२६।॥॥ 


कहैँ कृपण करि रोसु काइ मिलि सूनोवाहो । 
थोरन वूर्क सार थोरे धनु लीयो चाहे। 
जीवता अ्ररु मुबह कोण घरण मुझ ले सककइ ॥ 
के ले चालो साथि कर घणु घरती थक । 
ल्‍यो काढि भ्राइ अ्रवरह जनमि तुहि न बताउ घरिउ घर ९ 
सुणि दात उठि वंधद गया त्तिते पहुते पट्ण दिशु ॥॥२७॥॥ 


तवह मरतो कहै लछि आराइ ठाणंती। 
भाई परियणु पूत मेंस राखों तु पात्ती। 
वादनू प्रति ससही देखि दुष्ट घणा उपाई। 
सास ताम गिरती काजि तु गमालि दिवाई। 
एहु चोर ठगारी श्रागि थी मे राखी करि जतनु तुभु ! 
शिगुण शिलज्जुनि लछि इब"हज "० “ २८१ 


लच्चछि कहे रे कृपण मूठ हो कदे न बोलो । 

जु को चलख दुइ देइ मैल त्यागी त्तसु चालो । 

प्रथभ चलण मुक एहु देव-देहुरे ठविज्जे । 

दूजे जात पतिट्टु दाशु चउसबहि दिज्जे | 

ये चलणा दुवे ते भंजिया ताहि विहुणी क्‍यों चली | 
भूखमारि जाय तू हो रही वहुडी न समि थारे चलो ॥२879 
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र्यीं ही करता कृपा "हर ** पटक **«- ““थाकी । 
बोल ने बोल्यों गयो सैझं किकरशा समभझ्ति ले सवकी ) 


ताज ३७७७ $७७+ ७७३७७ ७७७७ 72७2 आकर सयल है घरण घरती, छंड्यो || 
गयो नरशि"******* कृघट कृपणु तहा पच परि दुख सह्यो । 


गाव मैं जेता नारी पुरिष भला हे मुवो सगलाह कह्मौँ ॥३०॥। 


सूवो कृपणु कुमीच लोग सगलाह मनि भायो। 

रहयो राति घर माहि कोइ वालिवा न आयो 

सब राति हि जणह घीस पुर वाहिरि राल्यो 

पूरा हुवा णी काठ रहित तैंठे श्रघ बालयों । 

घर नारि पूत वधव खिल्या मनि हरिष्यारु जुबो जुबो । 
पहरिस्या खाइस्या खरचस्याह भलौ हुवो जे इह मुवी ।।३१।॥ 


कृपणु गयो मरि नरमि तिहा दुख सह्यौ अलेखे । 

रोवं करे कलाप करी कहै इम अश्रक्खे । 

गत जारो मर जोग गेगरु इव निरमे पाउ'। 

जिती करो घरि लछि तिती पुर मारगि लाऊ । 

हसि जपहि श्रसुर कुमार तसु मुन्तिष जनमु बूक्े कहा । 

तु मनसि जनमि पडिसे नरगरि दुखु दाहरु लाभ जहा ॥।३२॥। 


ते घनु कूडि कपटि * *४०४“ परिपच उपायो । 
नते जो तप विदट्ठ॒ देव देहुरे लगायो । 
न ते करी गुर भगति न ते परिवार सतोष्यो । 
नते भुवा भारिजी नते पिरीजणा पेष्यो। 
न ते कियो उपगारु अ्डि जौ तू ने श्राडो फिरो। 
वो गवो पाप फलु आपणौ मत विलाप कारण करे ॥३३॥ 


एक तले तेल मे एक अगि सूलो वामे । 

एक धाणी में पेलि एक काटा सिरी स्वारा । 

इक काटे कर चरण एक गहि पाव पछाडे । 

एक नदी मैं छोड बहुडि खाड़े खरिय गाड़े 

इकि छेद सरीर तिलु तिलु करिवि सु पा राज्यों मिलि । 
जाइणि सागर बध दुख भोगवे मरइरय पूरि झायु विशु ॥३४।॥। 
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इसो जाणि सहु कोइ मरइ रण पूरिष धनु सच्यी । 
दान पुण्य उपगार दित छ्नु किवेन खचो। 
दान पुने यह रासों असो पोष पाच जानि जाणशि 
जिसउ करण इक दानु तिसउ ग्रुण कामु बखाण्यो | 
कवि कहै ठकुरसी लभणु मै परमत्थु विचारयो । 
चरभियो त्याह उपज्यों जनमु जा याच्यो तिह हारियों ॥३४५॥॥ 


॥ इति कृपण छुन्द समाप्त ॥॥ 
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शील गीत 


पारासरु अस विस्वमत्त रिंषि रहत दुबइ वनि। 

कद मूल वणि खत हुत श्रति खीण. महा तनि 

ते तरुणी मुह पेखि मयण वसि हुवा विकलमति । 

पछुठ जि सरस प्रहार लिति तह तणी कवर गति ! 

परिवो जु एकु मनहि जि के मनु इंदी वसि रहइ तहु । 
विष्यादल गिरि सायर तरइ तउ' मइ मनिऊ सब्बु सहु ॥१॥ 


सिंधु वसइ वन सज्कि सस आहारि, वली भझ्रति ॥, 

वार एक वरस में करइ सिंघणी सरि सुरती॥। 

पेखि परे वो पापु जासु मन मुड्‌इ न आसुर। 

खाइ खड पाषाण काम सेवइ निसि वासर । 
भोयरा] बसेखु नहु ठकुरसी इहु व्रिकार सवु मन तणी । 
सील रह॒हि ते स्पर्ध नर नहि पारामति गिरे. ॥२।॥। 


॥! इति शील गीत समाप्त ॥ 
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पाश्वंनाथ स्तवन 


नृप अ्रससेणहु पुत्तो गुण जुत्तो श्रसुर कमठ मउ मलणो ॥ 
वम्मादेडरि रइणों, वयणों अविरुद्ध अ्रयजस्थ ॥8॥ 


फरिए मडियठ सीसो, ईसो तिल्लोक सोक दुख दुलणो ॥ 
तन तेय जेण निरजित, कोटी खर किरण मह दीप्ति ॥॥२॥। 


जसु सुरपति दासो, चित्त ससार वासो । 

सयल सम भासो, सत्त तच्चापयासों ॥ 

किय मयरा विणासो, दुदु कमट्ठ नासो । 

जयउ सुपहुपासो पत्त सासे निवासो ॥३।। 

गुणाण सव्वाण वर निवास, न ध्यावहि जे नर पाय पास ) 
कहंत ये पुज्जे ताह श्रासं, करति जे मिछध पह विसास ॥४॥ 


जि कि करहि मूढ विसासू । 

सुरोे जाइ भोपाभास । 

खरणावेति खाव जीवा करे हि विणासु । 
जिकि कू गुर कृतिथ वास । 

सेवे जाइ जेम दास । 

चडी मु डी खेतपाल ध्याव हि हयास । 
जिकि पत्तर मनावे मास | 

ग्रह गति बूके कास । 

अवरइ मिथ्यात पथ करहि सहास 
ताकी कहा थे पूजइ श्रास | 

न ध्यावे जे प्रभ पास | 

चपावती थानि सब गुणह निवास ॥४५॥ 


सुखसिधामं प्रभ पास नाम॑ । 

न लिंत जे वंछित सुख राम॑ । 
तिदुखवता ससि सूर गाम । 
असर धर योर सर सिकलित्चा (५४३ 
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जिकि दीसहि नर निकाम । 

उपाइ न सके दास । 

पड़या पर घर माई मेरे तिय घाम । 
घरि नारीय नेह विराम । 

अधिक करुष साम । 

न्दण निगुण भरिहुहि तिरनाम । 
जाकी कहीय न रहै माम ॥ 

फिरे पीली गास गास । 

रोक जिसा रोग पृन्या दीसे देह शाम । 
तिह कीयउ सही कुकामु । 

सकिउ न लेइ नामु | ' 

चम्पावती पास भय सब सुख थामु । 
जगत्त श्रधार मणोपहारी । 

जि घ्यावहिं पासु सुचारु चारी। 
ति पावहि मानव सुख सारी । 

मनत लछी ग्रुणवत्त नारि ॥८॥॥ 


जाके दीसे ग्रुणवत नारि। 

रूपवंत सीलधारी । 

नदरा नृपुणनी काजिसउ मुरारी । 
जाके हय गय भडवारि। 

श्रन्न धन्न पूरी खारि। 

कीरति सुजसु जाके जाच्यो खण्ड चारि । 
जाके कहीयन श्रावे हारि। 

पावे सुख भव पारि । 

देहन दुखी होइ जाकी रोग भारि। 
तिरिगर ध्यायो सही संसारि। 

मनह जाणी विचारि। 

चपावती पासू जग जाके अधारि ॥६॥। 


पंसाउ पास प्रभ जे लह॒ति । 

कुसणु कुग्रह तसु कि करति । 
हवति जीवा खलु ने नेहव॒त । 

जल थल झरिनि सहाइ सत ॥१०॥। 
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जाक॑ भ्रग्नि सीले सहाइ। 

नोर निधि थलु थाइ। 

घके श्रायो स्थाल सम सिघ हुव जाइ । 
जाक॑ मानु देहि रूठा राइ | 

भ्रंगुण ति लेहि छाइ । 

विषम सुविसु अ्रगि श्रभी हुई धाइ । 
जाकी जगतु भली कहाइ । 

लागे हिन घालया घाइ।॥ 

कुग्रह कुसरा वसु कछु न वसाइ। 
ताक भेदु पाया इब जाइ। 

सुखी यति दीसे न्याइ । 

चपावती पास प्रभ तर पसाइ ॥१ १ 


पास तर सुपसाइ पाइ परणमति आाइ झरि। 
पास तर सुपसाइ थाइ चक्‍कवइ रिद्धि घरि | 
पास तर सुपसाइ सग्य सिव सुखु लहि जे । 
पास तासु पणमति भगरि श्रालस कुन की । 
ठकुरसी कहैँ मलिदास सुरिण । 

हमि इहु पायो भेदु इव । 

जगि ज ज सु दरु सप्ज । 

तं त पास पसाउ सव ॥ १२।॥। 


॥ इति पाश्वेनाथ स्तवत् ससाप्त ॥। 
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पुहमि पट्टि मसि मेरु, होहि भायण सर सागर । 

प्रघस अनोपम लेखि, साख सुरतर गुण भ्रागर । 

ग्रापु इदु करि लिहै, कहै फणि राउ सहस मुख । 

लिहइ देवि सरसति लिहत पुणु रहइ नही चुष । 

लेखरिंग मसि मही न उत्बरइ, थक्‍कइ सरिसइ इ द फुणि । 
झ्रायो नवोडु कहि ठकुरसी, तवइ जिसेसरि पास ग्रुरिं7 ॥१॥। 


जुआ खेलना-- 


जूबव जुवाख्या घणी लाभु, गरुणु किवइ न दीसइ । 
मतिहीन मानई खेलि, मत चित्ति जगीसइ । 
जगु जाणइ दुखु सह्यौ, पच पडव नरवइ जलि । 
राजरिघि परहरी+ रण्णु सेविड जुबा फलि । 
इह विसन समग्र कहि ठकुरसी, कवरु न कवरा विगुत्त वसु । 
इन जाणि जके जूवा रमे, ते नर गिरितवि सीग्रु पसु ॥२॥। 


सास खसाना--- 


मुरिख मस म भखहु, तासु कारणु किन गोवइ । 
जहि स्वाद कारण, काइ लघइ भउ खोवहु । 
फल प्रासत्त रस लुद्ध कुडु कीयो न मुणिउ मरि ॥ 
मान्या उदर विदारि विप वा तापी उल्लरिं । 
श्र गुणा अनन आमिप वसहि कवि ठाक्र केता कहै। 
वगराउ श्रजठ जग्रलि भखणि नरइ नीच घरा दुखु सहै ।। ३१। 


सदिरा पान करना--- 


मज्जु पिये गुर गलहि जीव जोग ज्वाख्यों भरि । 
मज्जु पिये सम सरिस माइ महिला मण्णहि भरि । 
मज्जु पिये वहु दुख सुखु सुणहा मेथुन इव । 
मज्ज पिये जादव नरिंद संकटु कवि गय खिंव । 
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घण घम्म हारिय नरयह गमण कलह मूलु श्रवजस उपति । 
हारति जनम हेलइ मुगधघ, मज्जु पिये जे विकलमति ॥४ा॥ 


वेश्याग सन-- 


वेस्था वशियर चारुदत परमाणु परिखिड । 

सुनया कोडि छत्तीस खद्ध तिन घडी न रखिउठ। 

प्रवर कित्ता नर कढ्उः ज्याह दिद्दुउ दुखु दारणु । 

गाह हरिवि कवि कालिदास सारिउ निकीणु । 

तसु सग किये प्रतिषद वहि कुल कीरति छारह मिल । 

घनु जोवनु कीरति जाइ चलि ज्यां कायर दीठा किले ॥५।॥ 


शिकार खेलनॉ--- 


पारधि पंचमु विसनु तरह पंचमि पहुचांवह ॥ 
जाणतऊ नर नीचु पेखि पसु मनह सिहावइ । 

तिण चरनिरा पराघदई सौ न नमनह विचारहि । 

तुरिय चडिवि वनिजाहि जीव जोवन मदि मारहि । 

खन्नी अखन्नु करि सग्रहहि पारधि पापु विसाहि वहु । 

ते सहहि दुखु कहि ठक्रसी ज्यों चक्‍कवइ सुवंभु पहु ॥॥६।॥॥ 


चोरी करना--- 


चोरी करि सिवभूति विघु संसारि विमुत्तड । 

तिश्ि डण्ड तिनि सहिय पुणुवि मरि नरयह पतउ । 

श्रवर किता नर सहहि दुखु दारणु चोरी संगि । 

इम जाणिवि परहरहु जिन रुनावहु अवगुरणु अंगि । 

जपु तपु सनानु संजमु सुकतु कुल कीरति तीरथ घरमु । 

तड सहल से कहि ठक्रसी जइ न फुरइ चोरी करम्‌ ॥७॥॥ 


परस्नी सेदल -- 


परतीय परत विणासु सरव दुख दावइ इह भवि । 
जाणतंड जा वचु लोड परहरइ तबइ नवि। 
प्रगट सुझो ससारि कथा कीचक अरु दहमुख । 
सीय दोव६ कारणुड जेम सुजिय दहु दुख + 
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इह भट्ट भप्रकित्ति पूरयो भवरणु परति वासु पायो नरहइ । 
सलहिये सुनह कहि ठकुरसी जो परतीय रह रहइ ॥८) 


तें व्यसन -- 


जुबवा विसन वनवासि भमिय पंडव वरवइ नलु । 

मसि गयो वगराउ सुराखो यो जादम कूलु । 

वेसा वणियर चारिदत्त, पारधि सवभुनिठ । 

चोरी गठ सिउभूति विपु परती लंकाहिड । 

इकेक विसनि कहि ठक्रसी नरइ नीचु नरु दुहु सहइ । . 
जहि अभ्रगि अधिक भ्रछहि विसन ताह तणी को कहदइ ॥६॥ 


॥ इति सप्त विसन छपद ठक्रसी कृत समाप्तं ॥। 
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व्यसन प्रबन्ध 


जुवा केरा फल प्रगट घर, खिण होहि भिखारी घती नरं। 
जिन खेलहु मूरिख हारि घणी, किन सुणीय कथा पडवह त्तणी । 
सुणि सीख सयाणी मूढ मरते, तजि विस्त बुरा देहि दुख घण ॥१॥। 


रसणा रसु स्वादु न रांखि सके; पलु प्रास मुदु न परतु तक । 
वगरीव तणी परि नरय गते, सहि से दुखु तव चेतिसी चिते । 
सुणि सीख सयाणी मूढ मन, तजि विस्न दुरा वेहि दुख घण ॥२॥॥ 


जहि पीये श्राठ अनर्थ करे, जननी महिला न विचार फुरे । 
तहि मज्जि पिये भरत कवर सुखो, जहि जादव वसह दिण्शु दुखो । 
सुशि सीख सयाणी मूढ मन, तजि विस्न बुरा देहि दुख घण ॥३॥ 


विहि वेसा सिरजी नरय घर, घण जोवन कीरति हाणि कर । 
जहि समर क्रियो वरित चारुदत्तो, रालियठगरो हइ सेज सुते । 
सुणि सखि सयाणी मृूढ मत तजि, विस्त दुरा देहि दुख घण ॥।४॥। 


जोवनि मदि मूरिख जाहि वन, पसु पारिधि मारहि मूढ़ मन । 

चकवइ सुवभहु तणीय परे, दुर्गति दुख देखहि मूढ मरे ॥ सुणि० ॥/५।। 

खर रोहण सूली वध घण, तहि चोरी किये कवर गुण । 

प्रभ परयण पुरजणु होई रिपो, किन प्रगट सुण्यो सिवमृति विपो ॥ सुणि० ॥६।॥। 


इह परतिय परत विशासु करे, इह रत सयल गुरि। दूरि हरे । 
परहरइ जको सुणि रावण कथा, सो लह॒इ सरव सुख विणु अनिथा ।सुणि० ॥७॥। 


सुणि धर्मचन्द उपदेसु लह्यों, कवि ठाकुर विस्न प्रवध कह्यो । 
परहरड जको ए जाणि गुण, सो लह॒इ सरव सुख बछित घण । 
सुछि सीख सयाणी मूढ मन, तजि विस्न बुरा देहि दुख घण ।|८)। 


॥ इति व्यसन प्रबन्ध समाप्त || 
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दारणु नयणारुण॒ नयविहरे, जिह गय घड़ भय भगइई । 

तह जिण गुण मणि सुमरतियहि, घिरूण थाहि उवसंगइ। 

महा दिढु दत उपाणि पयंडु, चहू दिसि चालीय सूडा डडु । 
नलग्गइ हथिगद ठणु जासु, घरतह चित्ति चितामरणिं पासु ॥१॥ 
डरावण देहु सु सह, करालु, दुरा रुण णेत्त जिसहि विभालु । 
सुम्याल समी हरि होइन कासु, घरतह चित्ति चितामरणि पासु ॥॥२।॥। 
जयसु ठियज्काल समीर सहाय, चहु दिसि लग्ग न भगउठ जाय 

न ढुक्‍कइ नीडउ सो जिंहु वासु, घरतह चित्ति चितामणि पासु ॥३॥। 
करेण छिग्रो जसु जाइन श्रंगु, भरिंउ विसि लच्छरि किण्ह भुवंगु'। 

न लग्गइ चूरि उसो जिदु रासु, घरतह चित्ति चितामणि पासु ॥५॥ 
तरग सु मुठिय नीरि श्रगाह, भरिउ जल जति न लभइ थाह । 

सुहोइ समृदु जिसठ थल वासु, घरंतह चित्ति चितामणि पासु ॥५॥। 
जिसण्णिय लेस मसिय सिरवाहि, भग्गदर सूल जलोदर वाहि । 
तिणासहि कोढ पमुहु खय खास घरतह चित्ति चितामणि पासु ॥६॥ 
कुसौण जिकु ग्रह कूर कुदेव, कुमित्त कुसज्जन कुप्रभ सेव । 

करति न ते भय दुख पमासु, घरंतह चित्ति चितामणि पासु ॥७॥॥ 
कही चिरू कम्मि क्यि भ्ररि वधि, भरिउ तनु सकलि घल्लि निरधि । 
तहू त गयो भ्ररि करिवि निरासु, घरंतह चित्ति चितामरणि पासु ॥5॥। 
महा ठग चोर जि डाएणि दुदु, दिनाइय कम्मण मत असुठ । 
नलगहि लील गमे दिन पासु, घरंतह चित्ति चितामणि पासु '९॥॥ 
तिया सुब बंघव सज्नन इंठु, उपज्जीह चित्त रमे जिह बिट्ठ । 

मर छिय सब्वइ पुरहि श्रासु, धरंतह चित्ति चित्तामणि पासु ॥£१०॥॥ 


घत्ता 


हुये वर जइमाला पास जिण ग्रुण विसाला । 
पढहि जि णर णरी, तिण्णि संका विचारि। 
कहहि करि श्रनदो, ठकुरसी घेल्ह नंदो। 
लह॒हि ति सुखसार, वछिय वहु पयार ॥११॥ 


॥ इति पाश्वंनाथ जयमाला समाप्त: ॥ 
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ऋषभदेव स्तवन 


पाडव पंच भमत देश इक्कहि पुरि थकिय । 

तहि कु भारि रोवत पुत्त दुखि देखि न सकिय । 

तासु मरण वोसरइ जाइ आपणु हकक्‍कारिउ । 

रखिउ जणु जगडतु भीमि रणि राखिउ सुमरिउ । 

तिम कहंइ ठक्रसी रिसह जिणु तुह निवसतह चित्त घरि। 

जइ जाइन तिय न दोस दुख, तबरि कहउ इव कासु फिरि ।१॥ 


तुहु जग गुर जोतपी तुही वड बैंदु विचखिणु । 

तुहु गरवों गारुडी सयल विसुहरहि ततखिरु । 

तुहु सिद्धक्षर मतु ततु तृही तिभवरणापति । 

तुहु सजीवन जडी तुही दातारु महत गति । 

इश्वाक वंस श्री रिसह जिखु, ताभि तणु भम भव हरखु । 

सब अहल अवरु कहि ठकुरसी, तुहु समसथ तारण तरणु ॥२॥। 


॥ इति ऋषभदेव स्तवन समाप्त: ॥॥ 
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कवित्त 


किसउ णरवे भइ न भड रिद्धि नि ने ही सुहि किसोौ | 
किसौ मति जसु वुद्धि मंदी किसो तुरगमु वेग 'विरु । 
किसौ जति जसु वसिन इदी किसौ वेदु जो ना लहो | 
देह व्याधि कर जोइ निग्ुणी कियण ग्रुणा विथरे किसोौ कवीसरु सोइ ।। १॥। 


ज्यो रू जणणी जराणु ग्रुरावंत घियगरुई हीणा बरु । 
पेखि पेखि' मन में विसूरइ ज्यों सेव कुसेवा किया । 
होइ दुमण श्रासा न पूरइ ज्यों पछितावों जणा । 
प्रवसरि सुजसु न लिछू कहि ठाकुर त्यो कवियण नर निग्रुण गुण किद्ध ॥२।॥। 


नर निर खर निकुलनि लज्जा निनेहीनी चरइ । 
निमगुण सग्रुण श्रतरू न जाए बोल चूक बहुली कहण । 
विनव वचनु बोलि विन जाणै कुचर कुसर कठोर श्रति । 
संचक सदासलोभ कहि ठाकुर तह ग्रुण कहहि ते कवि लहृहि न सोभ ॥३॥। 


सगुण सुदर सदा सद्धयम साहमी सनदे कर । 

सुजसु सचि जे श्रजसु सूके विनइ विचखिण बड चिता । 

वंस सुध बोलें न 'चूंके पाप परमुह पर तणउ ॥ 

परइ करहि दुखु भन्नि तह जपु कहृहि जि ठकुरसी तेरु कवीसर धन्नि !४॥॥ 


कहा वहिरठ करइ रसुगीउ कहा करें ससि अघलो । 
कहा करें नरु सदु, नारी कहां करें कर हीण नरु । 
गुण सजुत्त को वडुकारी कहा करे चपउ भवरू परिमल । 
परिमल भ्रधि विसाल कहा करे त्यो निग्ुण नरु कवियण कंव्बु रसालु ॥५॥॥ 


जइ रूवहि रइ सुण्यी नहु गीतु, जइ न दिठ सर्सि अधलइ ॥ 

जइ न तररि रसु सहि जाण्यो, जइ न भर्वरू चपइ रम्यो। 

जइ न घरणकु करहीणि, ताण्याौ, जइ किणि निगुरिम निलखणो । 

कव्वि न कीयो मण्णु कहि ठाकुर, तठ गरुणी मण नाउ जासी सुखु ॥६॥ 


॥ इत्ति कवित्त समाप्त । 
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१. 
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पार्श्ववाथ सकून सत्तावीसी 


प्स धवलवि घवल गलिहारद घवलांसर[॒ कमलु-जसु | 
घवल हस वाहरि[ वइंठि वीणा पुस्तक कर लियह । 
करइ वि दुरजड जोग तूठी तहि परमेसरि पय कमल । 
पराविवि निम्मल चित्ति पयडु करिसु चग्रावती पास नाह ग्रुण कित्ति ॥ १।! 


एक दिवसह पास जिण गेह मल्लिदास पद़चिय कहय | 

ठक्कुरसीह सुरिण कवि ग्रुणग्गल ग्राहा गीय कवित कह । 

तइ किय मय निसुणी समग्गल इव श्री पास जिणंद गण । 

बर वम्मा देवी जणणी सुयणा सोलह निसि ण जणरा अखे। 

तुह सुवहो सइ श्रतुल वलु दयाल या कलकदडु भ्रमयो जाणि जगनाथु । 
करहि य कि तुहु भव्व जहि कीया थे पाविए मन वछित सुख सब्ब ॥२।॥। 


ताम विहसिधि कहइ कवि एम णिसुरि मित्त तसु गुण कहते । 
सरसय इदु घरिंदु थधक्कइ कवि माणस शअ्रम्हां सरिसु । 
लहा कवर परि कहिवि सक्‍कइ, परि तुहु वयणु न श्रवधउ । 
मर मति पुव्व जगीस वुधिसार तसु, गुण कहिसु जस फणि मंडिउ सीसु ॥३॥। 


देस सयलह मज्कि सुपसिध । 
जसु पटतर पझलहतबिहि ॥ 
ढुढि ढुढाहडु नामु अखिउ। 
तह ॒ चपावतती वरु णयरू। 
जहा न को जरणु वसइ दुखिउ । 
जन महोछा महम घरा। 
जहि दिनि दिनि दीसन्ति । 
तहा वसइ ते घण्णु णर। 
इउ जण विवस कहति ॥४॥ 


तासु णयरी मे" ०५५०-०० *««०) 


पाण्डुलिपि से छत्द ५ से १४ तक नहों है । 
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ते गुणवित जिय परमाद | 
पटु वाहरि षटु भितरिहि | 
त्तविउ मु तपु श्रइ दुसहु दुद्धर । 
मय भरद्दु परहरि कियो ॥ 
त्तेरह विह चारित्त उद्धरु । 
वम्ह चेरु णव बिहि चरिठ | , 
दह विहु पालिउ घम्मु । 
एम जिणेंसर पास प्रभि॥ 
खयो पुव्व किउः कम्मु ।१५॥। 


प्रर॒ परीसह सहिय वावीस, श्ररिदृद्ु कक्कर करा | 

थुद णिदा सम भाइ भावण, ग्रुण थाण ग्रुणि चडिउ । 

नवो कम्मु नहु दिण्णु श्रावण, चम अणेइ पयार तव । 

तवि उतिथ करि जाम, श्रसुर इक्कु ण॒हि जतु सिरि थक्क्रुवि माणों ताम !।१६।॥ 


घिरु विमाणिहि वेरु सभलिठ । 
इल भ्राइ घिलगउठ करण । 
घोर बीरु उवसयगरु दुढठ। 
जान चलिउ ता असुरु । ' 
जलु श्रसखु दिन सत्त वुठठ | 
चिरुठ वयारु विसभरिवि। 
सो रखिउ घररशिद | 

पउ॒ इवसमिउ पाविइठ । 
केवल णाणु जिशिद ॥१७॥। 


तवहि आविय सयल सुर मिलिवि, जय जय पररणत गिरि। 
नियवि तह सुर कमठ णवउ, समोसरण लछी सहिड । 
हुवो दोस तजि गुरिस ग़रिट्ठटिउ, चइतीस तिसय मडियठ। 
चसु पडिहारु सजोउ) अट्टु कम्मह रिदिद्वु तिनि ज्ञान नयणि तिलोड़ ॥। १८॥। 


तवहि दरसिउ मग्गु कुमगु, षट दव्व सत्तच्चसिउ | 
तव पथय ग्रुरा भेड भ्रखिउ, ससार सागरि विषमि । 
पडत भव्व जनु सपलु रखिड इम वोहतठ सयल, जगु । 
पुरा[ पत्तउ निव्वण्ि, हवो सिद्ध, वसु गुण सहिड सारुप सुख निहाणी ॥॥१६॥। 
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तासु जिणवर तणऊ पडि वित्रु । 
अहघात पाखाणमइ ॥ 

श्रांथइ थुकल कल कालि जिथुवि । 
तहा तहा अतिसय सहितु । 
परत्या पूरण छुहि समथवि 
पाणि जु मुत्ति चंपावती । 

कुसन वणि अयइंठु । 

तासु परत्यो हुठउ॒ कहऊ ॥ 

जो मइ णयणह दिद्ठ ॥२०।॥। 


जवहि लिद्वउ राणि संग्रामि, रणथमुवि दुग्ग गढ़ । 

जव इब्राहिम साहि कोपिउ, वलु बोली मोकलिठ । 

वोलु कौलु सवु तेश लोपिउ, जब लग उज्कलि हाइसिड । 

भेछ मूढु भय वज्जि, विणु चपावती देस सहि गया वहुई दिसि भज्जि ॥२१॥॥ 


तिवहिं कंपिउ सयल पुरु लोड | 
कोइन कसु वरज्जिड रहइ ५, 
भज्जि दहुइ विसि जार लगठ ॥ 
मिलिवि करी तव वीनती ;। 
पासरशाह सामी सु अगउ ॥। 
सवणा जोतिग क्वली । 
चित्त न मडद झास । 
कालि फंचमों पास फ्रभ। 
जगि तुव तणउ विसासु ॥२२।॥ 


तेण तुहु सिठउः कहहि जम्ननाथ $ 
निसुरित सिद्धि सु दरि रण । 
इहि निमित्त कड किसउठ कारणु | 
मूत भविषित्त जाण तुहु । 

तुहु समथु ज़गि तरण तारणु॥ 
उच्चावता उचचहु । 

जहि भव देखहि याद । 

जडरिन देखहि पास प्रभ । 
होड़ रहह घिरु दवा २३।६ 
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एम जंपवि करिवि थूय पूज, मल्लिदास पडिय पमुह । 

सइ हथा सामी उचायउ, तुछ मूरति उची न तिलु । 

हुवो जाणशि सुर गिरि सवायउ, इरखि विधि परतिउ वारतिहु । 

पूरिबि हरी भरांति जंयवँतउ, जग्रि पास तुहु जेण करी सुख साति ॥२४॥ 


तासु पर तेजि के णर भव्वनी भग्या दिंदु रह्या । 
हुवा सुखी ते घरा वास | हे 
जो भग्ग मति करि । 

दुखि पाया श्ररु पडा सासे। 

प्रवरह परत्या वहु इसा । 

प्रभु प्रिवा समथु । 

श्रजठञन जिसु पतियाई मनु । 


सो नर निगुण निरथु ॥१५॥। 


इव जि सेवहि कुगुर कुदेव, कू तिथ जि गमु करहि । 
इबहि जि के पाखडु मडहि, धगड धम्मु पावहि न ते । 
मुनिप जम्मु लद्धउ ति मंडहि, स्ेवहि जिन चपावती । 
परत्या पूरण पासु, हरत परत जिउ हुई सफलु वद्धित पुरइ आस ॥२६॥ 


घेल्ह एदरु ठकूरसी नाम । 
जिणश पाय पकय भसलु तेण । 
पास थुय किय सचो जबि | 
पदरासय प्रट्टतरइ । 
माह मासि सिय परव दुइजधि । 
पढहि ग्रुणहि जे नारि नर। 
तहि मन पूरइ श्रास । 
इय जाश विख्‌ नित्त तुहु । 
पढि पडित मल्लिदास ॥२७॥। 


॥ इति श्री पाश्वंनाथ सकून सत्तावीसी समाप्ता ।। 


()[])[) 
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महाकवि जअ्रटम रायसल्ल 
एवं 
भ० त्रिभुवनकोत्ति पर मंगल आशीर्वाद 


परम पुज्य एलाचार्य १०८ श्री विद्यानन्द जी महाराज : 


समस्त हिन्दी जैन साहित्य को २० भागो मे प्रकाशित करने की श्री महावीर 

ग्रन्थ श्रकादमी, जयपुर की योजना बहुत ही समयानुकूल है ! इस योजना से बहुत से 
प्रज्ञात एव अ्प्रकाशित जैन कवि प्रकाश मे श्वा सकेंगे । सम्पादत एव मूल्याकन की 
दृष्टि से श्रकादमी के प्रथम पुष्प * मह्ाकवि ब्रह्म रायमल्ल एवं भट्टारक त्रिमुवनकीत्ति ” 
का बहुत सुन्दर प्रकाशन हुआ है । हमारा इस अकादमी को श्राशीर्वाद है । समाज 


द्वारा श्रकादमी को पूर्ण सहयोग साहित्य प्रेमियो को देवा चाहिए, ऐसी हमारी 
सद्भावता है । 
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जाचाये कल्प परम पूज्य १०८ श्री श्रूत सागर जी महाराज : 


श्री महावीर ग्रन्थ श्रकादमी द्वारा अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित कस्ने की 
योजना महत्वपूर्णा एव उपयोगी है । हिन्दी भाषा की अज्ञात एवं प्रप्रकाशित रचनाओं 
को प्रकाश मे लाने का जो कार्य प्रारम्भ किया है उसमे अकादमी एवं पदाधिकारी 
गणो को सफलता प्राप्त हो यही मगल आशीर्वाद है | 
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